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प्ररोचना 


परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना के प्रारम्भ में ही मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि; 
वायु, आदित्य एवं अंगिरा नामक ऋषियों के पवित्र अन्तःकरणों में वेदों का पवित्र ज्ञान प्रकाशित 
. किया था। वेदों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए महर्षि मनु ने कहा था- वेदोऽखिलो धर्म मूलम्‌' 

अर्थात्‌ समस्त धर्म का मूल वेद है। वेदों की सर्वज्ञानमयता प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में कहा गया 
यः कश्चित्‌ कस्यचित्‌ धर्मो मनुना प्रकीर्तितः। 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिं सः॥ 
इसी सत्य को महाभारतकार वेदव्यास ने इस प्रकार कहा- 
| आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। 

वेद के हजारों मन्त्रों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान समाहित है। न जाने कितने 
ऋषिमुनियों, वेदपाठी आचार्यो वेद कण्ठस्थ करने वाले ब्राह्मणों तथा याज्ञिकों ने अनेक कष्ट 
सहकर वेद्‌-निधि की रक्षा की। वेदों का ज्ञान सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक 
है। उसमें अध्यात्म, सांसारिकता के साथ-साथ मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने वाला वैदिक-ज्ञान 
विश्व की अमूल्य निधि है। अनेक स्वनामधन्य वेद-भाष्यकारों ने वेदोदधि का मन्थन कर नाना 
प्रकार के अमूल्यरत्न विश्व को प्रदान किये हैं। वैदिक ज्ञान-गंगा ने न केवल भारतवासियों को 
, अपितु सम्पूर्ण विश्व को आहलादित किया है। लाखों, करोड़ों वर्षों बाद भी वेदमन्त्रो में एक अक्षर 
या मात्रा का कम अथवा अधिक न होना सिद्ध करता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेद पाठ 
करने वाले विप्रो ने सर्वात्मना इस ज्ञान की रक्षा की .है। | 

कैसा था वह स्वर्णिय युग जब घर-घर में वेद की पावन ऋचाएँ गूँजती थी। शुद्ध पर्यावरण 
था। सर्वत्र प्रेम, सौहार्द, शान्ति का साम्राज्य था। ईश्वर विश्वासी, सत्य और सार्वभौमिक धर्म में 
आस्था रखने वाला, परोपकारी, देशभक्त, चरित्रवान्‌, वेदज्ञजनों से यह धरती स्वर्ग सम थी। किन्तु 
जैसे दिन के पश्चात्‌ रात्रि और रात्रि के पश्चात्‌ दिन, सुख के पश्चात्‌ दुःख और दुःख के पश्चात्‌ 
सुख यह सृष्टि का अनादि, अनन्त क्रम है, इसी क्रम से मध्यकाल में वेदों का अध्ययन- अध्यापन 
और श्रवण-श्रावण बाधित हो जाने से मानव, नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
आत्मिक कष्टों से घिर गया, इन बहुविध दुःखों से छुटकारा पाने के लिए युग प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द ने पुनः वेद, यज्ञ और योग का मार्ग दिखाया। वर्तमान समय में योगऋषि पूज्य स्वामी 
रामदेव जी महाराज इस वेद, यज्ञ और योग की त्रिवेणी में स्नान करा कर असंख्य मानवो को सुख, 
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शान्ति, प्रेम एवं नवोल्लास प्रदान कर रहे हैं। a 
स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ पुनः सम्पूर्ण विश्व का : 
5 Ed कृतसंकल्प है। हम वेदालोक से विश्व को आलोकित करना चाहते हैं। वेदों 
की स्वतः प्रामाण्यता सर्वविदित है। चारों वेदों में अभिव्यक्त सार्वभौमिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठापना 
से संकुचित अवधारणाएं समाप्त होंगी, आध्यामित्क वातावरण का निर्माण होगा, परस्पर राग-द्वेष, 
शत्रुता, मनोमालिन्य का भाव समाप्त होगा। 
ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करने से जीवन में आनन्द गंगा प्रवाहित होने लगती है। जीने का अर्थ 
समझ में आता है। परमात्मा ने जिस उत्तम स्वरूप को प्राप्त करने के लिये मानव शरीर प्रदान 
किया, उसकी सार्थकता दृष्टिगोचर होती है। यही स्थिति वैदिक ज्ञान की है। ऋग्वेद के अध्ययन 
से जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, यजुर्वेद का अध्ययन कर यज्ञ, परोपकार, सेवा आदि श्रेष्ठ कर्मों से 
उस ज्ञान को सार्थक किया तो प्रभु के प्रेम की अपार वर्षा होने लगी। परमात्मा को आनन्दामृत 
की वर्षा से जब उपासक, अन्दर तक भीग गया तो वह भक्ति या उपासना के गीत गाने लगा। यही 
सामवेद है-उपासना का वेद। सामवेद की महिमा प्रतिपादित करते हुए योगेश्वर कृष्ण ने गीता में 
कहा था- 
' वेदानां सामवेदोऽस्मि’ 
ज्ञान, कर्म, उपासना की त्रिवेणी में स्नान कर जीवन पवित्र होता है। सर्वत्र सामगान हो, 
प्रकृति भी हमारे साथ मिलकर सामगान करे, यही पतंजलि योगपीठ की कामना है। 
अन्त में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तथा “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का दिव्य 
सन्देश सर्वत्र गुंजायमान होगा। इसी भावना के साथ 'दिव्य प्रकाशन' के माध्यम से सामवेद संहिता 
आप वेदनिष्ठ श्रद्धालुओं के करकमलों में सस्नेह समर्पित है। 
“सादर 


वेदानुरागी 


_ (आचार्य बालकृष्ण) 
` महामन्त्री, पतंजलि योगपीठ 
हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 
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ओइम्‌ 


सामवेद-संहिता 
uatan: 
अशय आग्नेयँ व्हाण्डस्‌ 
STA प्रथमोऊ ध्याय: 


'प्रथ्रस्यप्रणाठकरसय प्रथमोऽर्शः 


प्रथमा दशति 


ऋषि:-- १, २, ४, ७, ९ भरद्वाजः; ३ मेधातिथिः; ५ उशनाः; ६ सुदीतिपुरुमीढौ तयोर्वान्यत्तरः; 
८ वत्सः; १० वामदेव: ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्द:--गायत्री; २ शङ्कमती पिपीलिकामध्या- 
गायत्री; ५ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


९. अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि ॥२॥ 
२. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिमानुषे जने ॥२॥ 
3 अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३॥ 
x अग्निवृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया । समिब्द शुक्र आहुतः NxN 
५. प्रेष्ठे चो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथं न वेद्यम्‌ uyu 
६. त्वे नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। उत द्विषो मर्त्यस्य ॥६॥ 
७ एह्य षु ब्रवाणि तेऽ ग्र इत्थेतरा गिरः । एभिवेर्धास इन्दुभिः ॥७॥ 
2 कः २ दोर. २ २३ ६ २ ३२ 
८ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌। अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८॥ 
९२.३ पुष्करादध्यथर्वा २ २३९ १२ मुध्नो it रर 
९. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वो निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघत ॥९॥ 
२०. अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो ह्यसि नो दृशे ॥१०॥ 
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द्वितीया दशति 
9 आयुङ्क्ष्वाहिः; २ वामदेवः; ३, ८, ९ प्रयोगः; ४ मधुच्छन्दाः; ५, ७ शुनःशेप 


देवता--अग्निः ॥ छन्द --गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
६ मेधात्तिथिः; १० वत्सः ॥ प wae 


_ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव HEA: | अमैरमित्रमर्दय neu 
. दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌। यजिष्ठमृञ्जसे गिरा URU 
_ उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्ह विष्कृतः वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयम्‌। नमो भरन्त wate uxi 
_ जराबोध तद्विविडडि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रूद्राय दुशीकम्‌ ॥५७॥ 
_ प्रति त्यं चारुमध्वर गोपीथाय प्र हूयंसे । मरुद्धिरग्न आ गहि ॥६॥ 
, अएवं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि: | सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ 

i अच्छि Ga | अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ 
, अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यैः । अग्निमिन्धे विवस्वभिः neu 
, आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। परी यदिध्यते दिवि॥ ९०॥ 


तृतीया दशति 


ऋषि: —2 प्रयोगः; २, ५ भरद्वाजः; ३, १० वामदेवः; ४, ६ वसिष्ठ:; ७ विरूपः; ८ शुनःशेपः; - 
९ गोपवनः; ११ प्रस्कण्वः; १२ मेधातिथिः; १३ सिन्धुद्धीप आम्बरीष:, त्रित आप्त्यो वा 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


२५. 
२६. 
२७. 


२४ उशनाः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः ९ विराङ्गायत्री; २-९४ गायत्री ॥ 


स्वर: --षड्ज: ॥ 

अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥९॥ 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यसद्विश्वं न्या३त्रिणम्‌। art aaa रयिम्‌ ॥२॥ 
अग्ने मृड महा अस्यय आ देवयुं जनम्‌। इयेथ बहिरासदम्‌ .॥३॥ 
अग्ने रक्षा णो अहसः प्रति स्म देव रीषतः । तपिष्ठेरजरो दह nxi 

२३ ९२ ३९२ 

अग्ने युङ्क्ष्वा fe ये तवाश्वासो देव साधवः | अरं वहन्त्याशव ॥५॥ 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्त धीमहे वयम्‌ | सुवीरमग्न आहुत nell 


annial दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेर्तासि जिन्वति ॥७॥ 
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२८. 
२९. 
३०. 
३९. 
३२. 
३३. 
३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


४२. 
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(७) पूर्वार्चिकः 
इममू षु त्वमस्माकं सनिं गात्र नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः nen 
तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्किरः। स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥९॥ 
परि वाजपतिः कविरय्िहैव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥१०॥ 
उदु त्यं जातवेदसं दैवं वहन्ति कैतवः। दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥९९॥ 
कविमग्रिमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरै | देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
शे नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । श॑ योरभि स्त्रवन्तु नः NZU 
कस्य नूनं पर्रैणसि थियो जिन्वसि सत्पते। गोषाता यस्य ते गिरः॥ १४॥ 
चतुर्थी दशतिः 


ऋषि:-- १, ३ शंयुः; २, ५, ८, ९ भर्गः; ४ वसिष्ठः; ६ प्रस्कण्वः ; ७ तृणपाणिः; 
Qo सोभरिः ॥ देवता अग्निः Sa: बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे a 


१२ ३२३९२ 


प्रप्र बयममृत जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌॥ १ ॥ 


पाहि नो अग्न एकया पाह्यूईत द्वितीयया | 
पाहि गीभिस्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥ 

बहद्धिरग्रे अचिंभिः शुक्रेण देव शोचिषा | 
भरद्वाजे समिधानो यविछ्य रेवत्‌ पावक दीदिहि॥ ३ ॥ 
त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरय | 


यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्व दयन्त गोनाम्‌॥ xu 
प जरितविंश्पतिस्तपानो १ २ नो देव रक्षसः 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महा असि दिवस्पायुदुरोणयु दः uyi 


अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राधो अमर्त्य । 
२ ३ १२ | त्यमद्या देवा. उषबुंध 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उषर्बुधः ६॥ 
९ २ हे २ ३. रउ ३ ९-२ 

त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय EEN 


= दै 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाथं तुचे तु न: ॥७॥ ` 
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सामवेद: = = 
४२. त्वमित्‌ सप्रथा अस्यग्रे जात ऋतः कवि | 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥ ८ ॥ 
४३. आ नो अग्ने वयोवृधं रयि पावक शंस्यम्‌ 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पूर्ह सुनीती सुयशस्तरम्‌॥ ९ ॥ 
४४. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
Hert पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्रये ॥९०॥ 
पञ्चामी दशति 


ऋषि:-- १ वसिष्ठः; २ भर्गः; ३, ७ सोभरिः; ४ मनु ८ सुदीतिपुरूमीढौ; ६ प्रस्कण्वः; 
८ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च; ९ विश्वामित्रः; ९० कण्व ॥ देवता १-७, ९, 
Qo अग्निः; ८ इन्द्रः ॥ छन्दः-- बृहती ॥ स्वर: मध्यमः ॥ 
३ We १ २ 
४५. एना वो अग्नि जमसोजो नपातमा हुवे । 


रर ३२२३९१२ 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ neu 
- ४६. शोषेवनेषुमातृषुसंत्वा मतास इन्धते । 
१२ ३ १ र ३ २ ३ र २.९२ 
अतन्द्रो हव्यं बहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि ॥२॥ 
४७. अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादथु । 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धैनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः ॥३॥ 
३,_२३ बर्हिरध्वरे ३.२ 
४८. अञ्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरथ्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌॥ ४॥ 
४९. अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
३२ ३३४२ ३ रडू ३ R २ ७३ ९ २ as 
अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽ fr: सुदीतये :॥५॥ 
५०. _ श्रुधि शुत्कर्ण वह्निभिदै वैरग्ने सयावभिः 
आ सीदतु बहिषि मित्रो अयैमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥६॥ 
५९. प्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रौ न मज्मना i 


१२ ३२२ ३ ९ र्र 
अनु मातरं पृथिवी वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि Won 
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-२ २ R रर ३ १ २३ १ २ ३ ९ रर 
८२: अध ज्मो अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि 
केक रर 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण 


३९ रर २३२ 
५३. कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नप 
rads र ३ ९ २ 
न तत्ते अग्ने प्रमृषे न यद्‌ दूरे सन्निहाभुवः 


4x. नि त्वामग्न मनुर्दधै ज्योतिर्जनाय शश्वते 


neu 
l 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति PEA: ॥ १०॥ . 


इति प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः॥ 


अशथ प्रथसप्रपाठव्कस्य द्वितीयोड थीं: 


षष्ठी दशति 


ऋषि:-- १, ७ वसिष्ठः; २, ३, ५ कण्वः; ४ सोभरिः ६ उत्कीलः; ८ विश्वामित्रः ॥ 


देवता-- १, ४-८ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः; ३ यूपः ॥ छन्द --बृहती ॥ 


स्वर: मध्यमः ॥ 


GL, देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्टासिचम्‌ 


at देव २ 


Sar सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओइते॥ ९॥ 


२३ १ २ रे ३१ २ 


५६. प्रैतु ब्रह्मणस्पति प्र देव्येतु सूनृता 


न pn UE 
अच्छा वीर य पङ्किराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥ २॥ 


ध्व ३ ९ २ ३२३ R २ ३ २ रर_२ २ 
७७. ऊर्ध्वे ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता 
३ रर रे १ संदैञ्जिभिवाघद्धिविह्वयामहे ९ २ ९ २ 
seat वाजस्य सनिता 
रड ३ २ दे, २६ २ 
५८. यो राये निनीषति मतौ यस्तै वसो दाशत्‌. 


॥३॥ 


स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिन त्मना सहस्त्रपोषिणम्‌॥ ४॥ 


५९. प्र वो Fe पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ 


af सृक्तेभिवेचोभिर्वृणीमहे भिर्वणीमहे यं समिदन्य इन्धते 


go, अयमग्निः सुवीय॑स्येशे हि सौभगस्य 
३ २२ ३ 
; राय इशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ 
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सामवेदः (१०) a 


२. ३९२७3 ९ रर ३.२ 
६१. त्वमे गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे | 
३ २_ ३ ९ २ ३ वासम्‌ 
त्वे पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च ॥७॥ 
२ ३९ ३९.२ 
६२. सखायस्त्वा ववृमहे देवं aata ऊतये | । 
३ ९ RRR ERY २७ ३९२ ३९ २ के 
अपां नपातं सुभगं सुदंसस सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥८॥ 
सप्तमी दशतिः 
ऋषि:--९ श्यावाश्ववामदेवौ; २ उपस्तुतो वाष्टिहव्य:; ३ बृहदुक्थः; ४ कुत्सः; ५ ६ भरद्वाजः; 
- ७वामदेवः; ८, १० वसिष्ठः; ९ त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः ॥देवता--अग्रिः ॥ छन्दः ९, ३, 
_ ५-९ त्रिष्टप; २, ४ जगती; १० त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री ॥ FAT: — ९, २, 
l ८-९ धैवतः; २, ४ निषादः; ९० षड्जः ॥ 
१ २ ३ १९ २ ३५३ होतारं ३९२ गृहपतिं दधिध्वम्‌ 
६३. आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहपतिं \ 
BR रर ३५२ , a २ ३ २ शक रर 
. इडस्पदे नमसा रातहव्य ता यजतं पस्त्यानाम्‌ ९ ॥ 
३ ३ २ ३२ ३ रड ३१२ ३ २ २ १२ 
६४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे। 
ge tly hice यदर्जीजनदंधा ३२ ३१२ aR र्‌र ३ २ श्र 
अनूधा यदजीजनदथा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां३ चरन्‌॥ २॥ 


३२ ३ ९ ३९ २ ३ ९ २ हे ९ २२३ BAIS eS > 
६५. इदं त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व | 
३.२ २ aon १ २ ३ २३ ९२ ३२ ३,२१२ 
3 चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 


Iw ne IRI RRS NTR ३९ २ 
६६. इमं स्तोममह॑ते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया | 
३ रउ ३ aes on ३ २३. रर. ३४९६ रर 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सेसद्यग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ४॥ 
ने चो उत पाथिव्या चे ३२ ३ रउ - ३२३ २ 
६७. मूर्धांन दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्रिम्‌। 
कवि संग्नाजमतिथि जना ३२२३ १२ ३ २ री 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥५॥ 
Xd ३ ९ पर्वेतस्य ३ २२ gee २ 2 २ 
६८. वि त्वदापो ज पर्वतस्य पृष्ठाढुक्थेभिरग्रे जनयन्त देवा: । 
२ हे. २ ३ १ २ ee fdas ९२ ३९ २ 
त त्वा गिरः सुष्टतयो वाजयन्त्याजि न गिर्ववाहो जिग्युरश्वा: ॥ ६ ॥ 
BPEL ri र २१ २ ३९ होतार॑ं ३२३ २ 
६९. आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः। 
३३२ ३ १ २ तयि ता ससित न्ट पयस्पम नसे ३९२ 
अग्रि पुरा तनयिल्लोरचित्ताब्द्रिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥ ७॥ 


झ्न्धै 3 समयो 3 नमीभिर्यस्य ३९२३०९२ २९२ ` 
७०. थे राजा प्रतीकमाहुतं घृतेन (के: 
१.२ २३ 872 ३ २२३ १ RRR २ 
नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्रिरग्रमुषसामशोचि ॥८॥ 
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१०२. 


७३. 
७४. 
\9&, 
७६. 
७७. 
७८. 


७७९. 
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प्र केतुना बृहता यात्यग्रिरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 
२२३९ 


'दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध ९॥ 


३ रड 


अग्नि नरौ दी धितिभिररण्योईस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ 


३९२ 


दूरेदुशं शुहपतिमथव्युम्‌ ॥९०॥ 


अष्टमी दशति 


safe: — १ बुधगविष्ठिरौ; २, ५ वत्सप्री:; ३ भरद्वाजः; ४ ७ विश्वामित्रः; ६ वसिष्ठः ; 
८ पायुः ॥ देवता-- १, २, ४-८ अग्निः; ३ पूषा ॥ छन्द -—-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर: -- धैवतः ॥ 
६२८ ३:८२ 0 व २ पेत ३ दे ३ २३ १२ २ 
अबोध्यग्रिः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ 
२२३ २ ३ २२ १ र 
agga प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ १ ॥ 


३९ रर 


प्र भूरजैयन्तं महां विपोधां मूरैरमूरं पुरा दर्माणम्‌ 
नयन्तं गीर्भिवेना धियं धा हरिश्मश्रुं न वर्मणा धनर्खिम्‌॥ Qu 


शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌-विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। 

. विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ३ ॥ 
इडामग्रे पुरुदंसं सनि गोः शाश्वत्तरमं हवमानाय MA 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे - -॥४॥ 
प्र होता जातो महान्नभोविन्नषद्या सीददपां विवते । 
दधद्यो धायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपा:॥ ५ ॥ 
प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पुंस कृष्टौनामनुमाद्यस्य - । 

इंन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु ॥६॥ 
अरण्यो निंहितो जातवेदा गर्भइवेत्‌ yit गर्भिणीभिः | 
दिवेदिव वेदिव जागुवेद्धिहेविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्रि र्म 7 : ॥७॥ 

सनादग्रे मृणसि यातुधानान्न तत्वा रक्षांसि पृतनासु Sra: | 


३९२ २ २ ९ 


अनु दह सहमूरान्‌ ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ८ ॥ 
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नवमी दशतिः 


ऋषिः--९ राय आत्रेयः; २ वामदेवः; ३, ४ भरद्वाजः; ५ मृक्तवाहा द्वितः; ६ वसूयव आत्रेयः; 
७, ९ गोप्रबनः; ८ पूरुरात्रेयः; १० वामदेव कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा वैवस्वतः ; 
उभौ वा॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


८९. अग्न ओजिष्ठमा भर चुम्नमस्मभ्यमध्चिगो \ 
प्रनो रायै पनीयसे रत्सि चाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
८२. यंदि वीरै अनु ष्यादय्िमिन्धीत मत्यः । 
आजुहृब्देव्यमानुषक्‌ शर्म भक्षीत दैव्यम्‌ ॥२॥ 
८३. त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र आतत l 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥३॥ 
८. त्वं हि क्षेतवद यशो ग्रे मित्रो न पत्यसे | 
त्वे विचर्षणे stat वसो पुष्टिन पुष्यसि ॥ ४॥ 
८५... प्रातरग्नि पुरुष्रियो विश स्तवेतातिथिः EAI 
| विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते . ॥५॥ 
८६. यद्‌ वाहिष्ठ तदग्रये बहदर्च विभावसो । 
महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद वाजा डदीरते Ugu 
८७. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्त पुरुप्रियम्‌ । 
अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभि ॥७॥ 
८८. बृहद्‌ वयो हि भानवे5 चा देवायाग्रये । 
यं मित्र न प्रशस्तै मर्तासो दधिरे पुर Wen 
८९. अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्रिमानवम्‌ । 
॥ र श्रुतर्वन्ना १ ३९२ 
यः स्म Tat बृहदनीक इध्यते ॥९॥ 


र ३ परण धर्मणा ३ A 
९०. जातः प्रेण यत्‌ सवृद्धिः सहाभुव । 
` पिता यत्कश्यपस्याग्रिः श्रद्धा माता मनुः कवि:॥ १०॥ 
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दशमी दशातिः 


safe: — अग्निस्तापस:; २ वामदेवः; ३ काश्यपोऽसितो देवलो वा; ४ सोमाहुत्तिर्भार्गवः; 
५ पायुः; ६ प्रस्कण्वः ॥ देवता-- १ विश्वेदेवाः; २ अङ्गिराः; ३-६ अग्नि: ॥ 
छन्दः अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः॥ 


२ २३ ९ 
९२. सोमं राजान वरुणमग्रिमन्वारभामहे । 
३ २३ 
आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बहस्पतिम्‌ ॥९॥ 
३२ ३२ ३ २ २ 
९२. इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ | 
प्र भूर्ज॑यो यथा पथोद्‌ द्यामङ्किरसो ययुः ॥२॥ 
३ र ३२ ३ २ ३ २ 
९३. राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि | 
Ser ३ २ ३१९ २३ २ र ३ १२ ३ ,२ 
ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा होत्राय पृथिवी nau 
३ २ ३ २३२२३ २ ३ रड ३ २३ २ 
९४. दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति AS तत्‌ 
3 २_३ २ RAX ३ र 2 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌ usu 
१२ २ ९२ R 
९५. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्ृणाहि विश्वतस्परि | 
RR ३२ ३ ररेक रर वीर्यम्‌ 
यातुधानस्य रक्षसो बल न्युब्ज वीर्यम्‌ ॥५॥ 
र ३ ३ * 
९६. त्वमग्ने वसूँरिह Val आदित्या उत | 
र ३२उ ३ ९२ ३९२ 
यजा स्वध्वर जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ 


इति प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अश द्विती यप्रपाठव्कस्य प्रथमोऽर्धः 


एकादशी दशतिः 
ऋषि:-- ९ दीर्घतमाः; २, ४ विश्वामित्रः; ३ गोतमः; ५ त्रित ६ इरिम्बिठिः; ७, ८, 
go विश्वमना वैयश्वः; ९ ऋजिष्वा भारद्वाजः ॥ देवता २-४, ७-१० अग्नि 
८ पवमानः; ६ अदितिः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


३ २.२ १९२.३ ९२ ३.२ 
९७. पुरु त्वा दाशिवाँ वोचेऽ रिरग्रै तव स्विदा । 
३१ २ ३ रउ ३१ २ new 
तोदस्येव शरण आ महस्य ' | 
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& २ 
९८. प्र होजे पूर्व्य चचोऽ ग्रये भरता बृहत्‌ : । 
विपां ज्योतीषि बिभ्नते न वेधसे URN 
२९. अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
३ २_३ ९२ 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥३॥ 
२३ २ २ ३२ ३ ९५३ ३१ र 
२००. अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज l 
होता मन्त्रो वि राजस्यति स्त्रिध usu 
१०९. जज्ञानः सप्त मातृभिमैधामाशासत श्रिये न] 
अयं gat रयीणां चिकेतदा ॥५॥ 
२ 
२०२. उतस्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यारामत्‌. । 
रर ३ १२ ३२३ 
सा शन्ताता मयस्करदप स्त्रिध ॥६॥ 
१०३. ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
३ ३ 
चरिष्णुधूममगुभीतशोचिषम्‌ ॥७॥ 
२०४. नतस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यः | 
२ २३१२३ १ २ र 
यो अग्रये ददाश हव्यदातये ॥८॥ 
३ 
१०५. अप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
: १२ ३ २ ३२ 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥९॥ 
रर ३ २ 
१०६. श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते 
२ ३ २३ १२ 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०॥ 
द्वादशी दशतिः 


ऋषि:--१ प्रयोगो भार्गवः; २, ३, ५-७ सोभरिः; ४ प्रयोगो भार्गवः; सोभरिः काण्वो वा; 
८ विश्चमनाः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः ¬=क्ककुबुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


१ aioe X ३ 

२०७. प्र गायत ऋतात्ने बृहते शुक्रशोचिषे | 
डे १ २ ३१२ 
उपस्तुतासो अग्रये 


॥९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामवेदः 
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रर ३ २ 

१०८. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः | 

यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ 
३ ३ ९ २३ Aas २ 
१०९. तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
२२३ १३ २ 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥३॥ 
र ३ र ३२ 

९९०. मा नो हणीथा अतिथिं वसुरग्रिः पुरुप्रशस्त एष । 

यः सुहोता स्वध्वरः uxu 
१ ३ ३ २ IR र ३२ 

९२१. भङ्गो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 

| - भद्रा उत प्रशस्तय ॥५॥ 
रर ३ ९ 
९९२. यजिष्ठेत्वा ववृमहे देवं देवत्रा होता रसमर्त्यम्‌ । 
: ३ २ २३९२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ 
२ R ९ रर ३. २ ३ २३ २२.३ ९ ९२ 

२९३. तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने क॑ चिदत्रिणम्‌ । 

i मन्यु जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ 
सुप्रीतो १२ ३.२ 

१९४. . यह्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे 

विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥८॥ 


इति प्रथमोऽ ध्याय: ॥ 
इति सामवेदसंहितायामाग्रेयं काण्डम्‌॥ 
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AA एन्द्रं काण्डम्‌ 
अशथ द्वितीयोऽ ध्यायः 


प्रथमा दशतिः 


ऋषि:--९ शांयुर्बार्हस्पत्यः; २, ४, ५ श्रुतकक्षः; ३. हर्यतः प्रागाथः; ६ इन्द्रमातरो देवजामयः; 
७, ८ गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ; ९, ९० मेधातिथिराङ्गिरसः प्रियमेधः काण्वश्च॥ 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः UI 


९१५. त्वौ गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। श॑ यद्रवे न शाकिने ॥.९॥ 
११६. यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः। तेन नूनं मदै मदेः ॥२॥ 
२२७. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया . ॥३॥ 
११८. अरमश्चाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 


११९. तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ Ul 

१२०. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। त्वं सन्वृषन्वृषेदसि॥ ६॥ 
३ १ 

१२१. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमि व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि॥७॥ 
१ २ २२३ २ ३ २ ३ २ 

१२२. यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌। स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

१२२. पन्यंपन्यमितू सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय॥ ९॥ 

१२४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌। अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥ go tl 


द्वितीया दशतिः 
— २, २ सुकक्षश्रुतकक्षौ; ३ भरद्वाजः; ४ श्रुतकक्षः; ५, ६ मधुच्छन्दाः; ७, ९, १० त्रिशोकः; 
८ वसिष्ठः । देवता इन्द्र ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर: — GST: 1 
१२५. उद्‌ lly श्रुतामघं वृषभ नया पसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ ९॥ 
३१२६. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ne ते बशे॥२॥ 
१२७. य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुवेशे सदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा॥ ३ ॥ 


४२८, मा न इन्डाभ्या55३दिशं: सूरो अक्तुष्वा यमत्‌। त्वा युजा वनेम तत्‌॥४॥ 


ऋषि 
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९ २ सानसि ससि यजित्वाता संचास ३ १.२ 
१२९. एन्द्र सानसि रयि सजित्वानं सदासहम्‌। वषिष्ठमूतये भर ॥५॥ 


१३० इन्द्र वये महाधन इन्द्रमभै हवामहे। युजं वृत्रेषु वञ्िणम्‌ ॥६॥ 
१३१. अपिबत्‌ कब्गुव सुतमिन्द्र सहस्त्रबाहल । तत्राददिष्ट पौँस्यम्‌ | ॥७॥ 
२३२. वयमिन्द्र त्वायवोऽ भि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वाउस्य नो वसो॥ i 
२३३. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ 

येषामिन्द्र युवा सखा ॥९॥ 
९३४. Tuer विश्वा अप द्विजः परि बाधो जह मृधः l 

चसु स्पार्ह तदा भर Noll 

तृतीया दशतिः 


ऋषि:--- १ कण्वो घौरः; २ त्रिशोकः; ३, ९ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी काण्वः; 
५ मेधातिथिः; ६ श्रुतकक्षः; ७ श्यावाश्वः; ८ प्रगाथः व्काण्वः; 
१० इरिम्बिठिः ॥ देवता --इन्द्रः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ 
स्वर: षड्जः ॥ 


१३५. इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्ददान्‌। नि याम चित्रमृञ्जते neu 
२३६. इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌॥ २॥ 
१३७. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः ॥ ३॥ 
१३८. दैवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यमूतसे ॥ ४॥ 
१३९. सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते | क्षौ चन्तं a औषशिजः WEN 
९४०. बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः | शृणोतु शक्र आशिषम्‌॥ ell 
९४१. अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌। परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥७॥ 
२४२. क्वाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा व्कस्तं सपर्यति॥ ८ ॥ ` 
९४३. उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे a नदीनाम्‌। थिया विप्रो अजायत॥ ९॥ 
२४४. प्र सम्राजे चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । नरे नृषाहे महिष्ठम्‌॥ 20 ॥ 
इति द्वितीयः प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
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सामवेदः (KEI पूर 


अशथ द्वितीयप्रपाठव्कस्य facdiarset: 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषिः--९ श्रुतकक्षः; २ मेधातिथिः; ३ गोतमः; ४ भरद्वाजः; ५ बिन्दु: पूतदक्षो वा 
६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा; ८ AM: काण्वः; ९ शुनःशेपः; १० शुन शेपो 
वामदेवो वा ॥ देवता--इन्द्रः; ५ मरुतः ॥ छन्दः गायत्री ॥ La: — ASST: ॥ 


२४५, अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिण: । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥ 
२ ३ रडु ३१२ 
१४६. इमा उ त्वा पुरूबसोऽ भि प्र नोनुवुगिर । गावो वत्सं न धेनव:॥ २ ॥ 
छेक रर 
२४७. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ | इत्था चन्द्रमसो गृहे॥ ३॥ 
२ ३ १ २ २ १ 
२४८. यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः | तत्र पूषाभुवत्‌ सचा ॥ ४॥ 
२४९. गौर्धयति मरूतां श्रवस्युमांता मघोनाम्‌। युक्ता वह्ली रथानाम्‌॥ ५.॥ 
१२ RB ९२ ३.२ 
१५०. उप नो हरिभिः सुत याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ ६॥ 
३ १ र्र ३.१ ३ ३१ २ ३.२ ९८८८२५ ५ के ३७०... रर 
१५१. इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे। अच्छावभूथमोजसा॥ ७ 
३ १२ ३ सूर्यडवाजनि 
१५२. अहमिब्द्रि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहं सूर ten 
२५३. रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिर्म देम॥ ९॥ 
१२ चेततुर्थिश्वासा RE ३ 
' १५४. सोमः पूषा च र चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा रथ्योहिता॥ ९०॥ 
| पञ्चमी दशति 
ऋषि:-- १, ४ श्रुतकक्षः; २ वसिष्ठः; ३ मेधातिथिप्रियमेधौ; ५ इरिम्बिठिः; ६, १० मधुच्छन्दाः; 
७ त्रिशोकः; ८ कुसीदी; ९ शुनःशेपः ॥ देवता - इन्द्र:; ६ प्रजापति: ॥ 


छन्दः--९ अनुष्टुप्‌; गायत्री ॥ स्वर: -- ९ गान्धारः; षङ्जः ॥ 
२ ३ २ १ र ३ ९ २३ 


१५५. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत | 
विश्वासाह शतक्रतु मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ neu 
२३२ २३ १२६ 
१५६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत । 
सखायः सोमपात्ने | 


३१२ 


A तदिदथां १ २ 
१५७. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
'कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते 
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१५८. 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१८६३. 
१६४. 
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१ १२ 0, ¡९१२ ३९ ३ ९२ ३ ३९२ ` 7 
इन्द्राय मद्वने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिर: | अर्कमर्चन्तु व्हारव:॥ ४॥ 
३१ २ २ QA २ ३ र बहि चि २ २३ ३ २ 
अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि । एहीमस्य द्रवा पिन॥ ५॥ 


सुरूपकृलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे | जुहूमसि द्यविद्यवि ॥६॥ 

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । तृम्पा व्यश्वुही मदम्‌॥ ७॥ 

य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुत | पिबेदस्य त्वमीशिषे ten . 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये ॥९॥ 

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥ १०॥ 
षष्ठी दशति 


ऋषि:--- १ विश्‍वामित्र:; २ मधुच्छन्दाः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेधः; ५, ८ वामदेवः; 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


९६८. 
२६९. 
२७०. 


१७२. 


६, ९ श्रुतकक्षः; ७ मेधातिथिः; १० बिन्दुः पूतदक्षो वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
छन्दः गायत्री ॥ स्वर: --षड्जः: ॥ 


इदे ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
पिना त्वाइस्य गिर्वण ngu 
महाँ इन्द्र पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे । 
द्यौर्न प्रथिना शवः ॥२॥ 
आतून इन्द्र क्षुमन्त चित्रं ग्राभ सं शुभाय El 
महाहस्ती दक्षिणेन usu 
अभि प्र गोपतिं गिरे न्द्रमचै यथा विदे । 
सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ; tn 
कया: नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा | 
कया शचिष्ठया वृता Wall 
“त्यमु a: सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ । 
आ च्यावयस्यूतये ॥६॥ 
सदसस्पतिमद्धत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


सनि मेधामयासिषम्‌ tt ॥७॥ 
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२७२. 


२७३. 


९७४. 
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ये ते पन्था अधो दिवी येभिर्व्यश्वमैर यः 
उत श्रोषन्तु नो भुव nen 
भडभडे न आ भरे षमूर्ज rast शतक्रतो 
यदिन्द्र मृडयासि न | | ॥९॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुत 
उत स्वराजो अश्विना : ॥१०॥ 
सप्तमी दशतिः | 


ऋषिः ९ इन्द्रमातरो देवजामयः; २ गोधा; ३ दध्यङ्ङाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः ; ५ गोतमः; 


१७५. 
१७६. 
२७७. 
२७८. 
१७९. 
२८०. 
२८१२. 
१२८२. 
१८३. 
२८४. 


२८५, 


६ मधुच्छन्दाः; ७ वामदेवः; ८ वत्सः; ९ शुनःशेपः; १० वातायन उल: ॥ 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-_गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


ईंङ्खयन्तीरपस्युव ३ R ३ २ सुवी यम्‌ R १ 
कुयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते । वन्वानासः सुवीर्यम्‌ neu 
R R R R ३ २ 
न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि॥ २॥ 
३ 2 रर ३२ २३ १२ ३२ ३९ २३९२२ 
दोषो आगाद्‌ बृहद्वाय द्युमद्वामन्नाथर्वण। स्तुहि देवं सक्रितारम्‌॥ ३॥ 
३.२३९२ Wee रर ३ २ ३२ ३.१ टिल ३२ 
एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ४॥ 
१ २ ३ R अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कुत १ ४२ १ रर 3 R 3 
इन्द्रो दधीचो :। जघान नवतीर्नव ॥५॥ 
रड २ ९ मत्स्यन्धसो रर ३ १ २ TERETE ३ 
इन्द्रेहि न्धसो विश्वेभिः पर्वेभिः | महाँ अभिष्टिरोजसा॥ ६॥ 
१ रर ३ २ ३२ ear रा ३ २ ३९ २२३ ९१ २ 
आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि। महान्महीभिरूतिभिः ॥ ७॥ ` 
ओजस्तदस्य २२ १२ ३ ३ 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌। इन्द्रश्चमैव रौदसी॥ ८॥ | 
३९२ 


अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥९॥ 


वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। प्र आयूँषि तारिषत्‌॥ १० Ul 
अष्टमी दशति 


ऋषि:--१ कण्वः; २, ३, ९ वत्सः; ४ श्रुतकक्षः; ५ मधुच्छन्दाः; ६ वामदेव 

७ इरिम्बिठिः; ८ वारुणिः सत्यधृतिः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ 
स्वरः--षड्जः॥ 

य रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अमा । स दभ्यते जनः॥ Ul 
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Yat fete 
- १८६. गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया। वरिवस्या महोनाम्‌॥ २॥ 


है ९ २ 


१८७. इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृत दुहत आशिरम्‌। एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ 
१८८. अया थिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। यत्‌ सोमेसोम आभुवः॥ ४॥ 
२८९. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ ५॥ 
. १९०. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पयात्‌। स नो वसून्या भरात्‌॥ ६॥ 
१९१. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमे पिबा इमम्‌। एदं बहिः सदौ मम॥ ७॥ 
१९२. महि त्रीणामवरस्तु aa मित्रस्यायैम्णाः। दुराधष चरूणस्य॥ ८ ॥ 
१९३. त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ue. 
इति द्वितीयः प्रपाठकः संमास: ॥ | 


अशथ तृतीयप्रपाठव्छस्य AAAS ef: 
नवमी दशतिः 
safe: — प्रगाथः; २ विश्वामित्र; ३, १० वामदेवः; ४, ६ श्रुतकक्षः; 
५ मधुच्छन्दाः; ७ गृत्समदः; ८, ९ भरद्वाजः ॥ देवता--इन्द्रः॥ 
छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 
९९४. उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवः। अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ १ ॥ 


३ १ २३ 
१९५. गिर्वणः पाहि न सुर्त मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ 


सपर्यन्‌ २.३.२ 
२९६. स सदा व इन्द्रश्चकृंषदा उपो नु स सपर्यन्‌। न देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥ ३॥ 
१ २३ TEIR रड ३ ९ २ 
९९७. आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥ ४॥ 
बददिन्द्रम्कैभिरकिण ३ R ३. R 
१९८. इन्द्रमिद्वाथिनो ब्रहदिन्द्रमके भिर किणः । इन्द्र वाणीरनूषत ॥५॥ 
१ २ ३१ २ ३१ २३ २ RR ३ ९ २ ३ १२ 
९९९. इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभु रयिम्‌। वाजी ददातु वाजिनम्‌॥ ६॥ 
२००. इन्द्रो अङ्ग महद्धयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७॥ 
२०१. इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो act न धेनवः॥ ८ ॥ 


२ २ R 
२०२. इन्द्रा नु पूषणा वय सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये॥ ९ ॥ 
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सामवेदः (२२) t 


२ 323 ३२ , 
२०३. न कि इनदर त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌। न क्येवं यथा त्वम्‌॥ १०॥ 
दशमी दशतिः 
ऋषि:-- २, ४ त्रिशोकः; २ मधुच्छन्दाः; ३ वत्सः; ५ सुकक्षः; ६, ९ वामदेवः; 


७ विश्वामित्रः; ८ गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ; १० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३१ रे ३ २२ कं २९ रर ३ ९१ २ Re ८४:२३. ५5: (३. 

२०४. तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र शसिषम्‌॥ १॥ 
१ २ ३.२३ २५३ २१ रर ३ ९१ २ ३ १ रर 
२०५.. असुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति. त्वामुदहासत। सजोषा वृषभं पतिम्‌॥ २॥ 
३ २ ३ रड .३ ३२३ २२३ २: , ३२उ ३२२ 
२०६. सुनीथो घा स मत्यो' यं मरूतो यमर्यमा। मित्रास्पान्त्यङ्टुहः॥ ३ ॥ 
यह्वी डाचिन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने परा १ २ समाई रर 
२०७. द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌। वसु स्पा तदा भर॥ ४॥ 
बेर २. eA २३. 8 4 ३ २ ३२३ ९२ ३२ 
२०८. श्रुत वो वृत्रहन्तमं प्र शधं चर्षणीनाम्‌। आशिषे राधसे महे॥ ५॥ 
OR ३ २ २ ३.१ र ३ १ र १२ ३ ९२ 
२०९. अर त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावत:। अर शक्र परेमणि॥ ६॥ 

३१ र 


प्रातर्जुषस्व 
२१०. धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रात नः ॥७॥ 


२११. अपां फेनेन नमुंचैः शिर इन्द्रौदवर्तयः। विश्वा. यदजय स्पृध:॥८॥ 

२९२. इमे त इन्द्र सोमा: सुतासो ये च सोत्वाः। तेषा मत्स्व प्रभूवसो॥ ९॥ 

२१३. तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं बहिविभावसो। स्तौतृभ्य इन्द्र मृडय ॥ १० ॥ 
एकादशी दशति 


=ऋषिः--९ शुनःशेपः; २ श्रुतकक्षः; ३ त्रिशोकः; ४, ९ मेधातिथिः; ५ गोतम 
६ ब्रह्मातिथिः; ७ विश्वामित्रो जमदिर्वा; ८ प्रस्कण्वः ॥ देवता इन्द्रः ॥ 
छन्द्‌:--गायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 


२९४. आ व इन्द्र कृवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌। मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभि: ॥ १ ॥ 
` २१५. अतश्चिदिन्द्र सु ज उपा याहि शतवाजया। इषा सहस्त्रवाजया॥ २॥ 
२१६. आ बुन्द वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्वि मातरम्‌। क उग्राः के ह शुण्विरे॥ ३॥ 
२१७. बृबदुकथं हवामहे सूप्रकरस्त्रमूतये। साध: कृण्वन्तमवसे neu 
२१८. ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्ठान्‌। अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५ ॥ 


३२ ३१ २ 


२९९. दूरादिहव यत्सतो 5 रुणप्सुरशिश्वितत्‌। वि भानुं विश्वथातनत्‌॥ & ॥ 
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° २ ३ ३ ,. रर २, WT TSE 

२२०. आ नो मित्रावरूणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ ७॥ 
२३ २ ३२ ३ २२ कर ८२.९ र है RTI रर 

२२१. उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वल्लत। वाश्रा अभिज्ञु यातवे॥ ८ ॥ 
Rw 


२२२. विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि aa पदम्‌। समूढमस्य पाँसुले ॥ ९॥ 


द्वादशी दशतिः 
ऋषि:-- १, ७, ८ मेधात्तिथिः; २ वामदेवः; ३, ५ मेधातिथिप्रियमेधौ; ४ विश्वामित्र: ; 
_ ६ कौत्सो दुर्मित्रः सुमित्रो वा; ९ विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद उदलो वा; 


१० श्रुतकक्षः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२२३९ 


२ 

२२३. अतीहि मन्युषाविणं युषाविणा सुषुवांसमुपेर य। अस्य रातौ सुतं पिब॥ १॥ 

२२४. कदु, प्रचेतसे महे वचो दैवाय शास्यते। तदिळ्ययस्य चर्थनम्‌॥ २॥ 
३ २३ ३ २ ३ २२३ ९२२ ३ २ रर १ २३२ Ber २ 

२२५. उक्थं च न शस्यमान नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌॥ ३॥ 
विज नशे चिने २ ३ ३८ २ R श्र ३२३ २ 

२२६. इन्द्र उक्थेषि वाजानां च वाजपतिः। हरिवान्त्सुताना सखा NS 

र ३ १ २ 


à ANR भमो २ ३ २३ र 
२२७. आ याह्यप नः सुत म चाजेभिमां हृणीयथाः। महाँइच युवजानिः Wel 


सामवेदः 


aie R रर ३ ९२ ३ २ 
२२८. कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आ अव श्मशा रुधद्वा: | 
ad ३२ ३ २ २ 
सुतं वाताप्याय ॥६॥ 


९ २ ३ २३ २ ३ २३ arg रर २३२ ३ रर 
२२९. ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा ममृतूरनु । तवेद सख्यमस्तृतम्‌॥ ७॥ 
३ २ ३ र ३ २२ २ 
२३०. वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
९ २ ३९ रर ३ R ३९२ १ २ 2 र 
२३९. एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नृम्ण तनूषु धेहि नः। सत्राजिदुग्र पौँस्यम्‌॥ Qu 
रर ३२ 


२३२. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥ १०॥ 
इति द्विंतीयोऽ ध्यायः ॥ 
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-BTA तृत्तीसोऽ ध्यायः 


प्रथमा दशति p: 
क्रषि:--१, ६, ९ वसिष्ठः; २ भरद्वाजः} ३ बालखिल्या:; ४ नोधाः; ५ कलिः प्रागाथ 
७ मेधातिथिः; ८ भर्गः; १० प्रगाथः काण्वः ॥ देवता-- १-८, १० इन्द्रः; ९ मरुतः ॥ 
'छन्द:--बृहती ॥ स्वरः--मध्यमः ॥ 


२३३. अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुग्धाइव धेनवः | 


ईशानमस्य जगतः स्वर्दुशमीशानमिन्द्र तस्थुषः neu 
३२ २ 
२३४. त्वामिनब्द्रि हवामहे सातौ वाजस्य कारव । 
२३.२३ रेड काष्ठास्वर्वत १ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां ३ ॥२॥ 


२३५. अभिप्रवः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु सहस्त्रेणेव शिक्षति॥ ३ ॥ 


३ २ ३ २ 
२३६. त॑ वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । 


३२२३ ९ २ 


अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्र usu 
२३७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये 
बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरंन कारिणम्‌ ॥५॥ 
३२, २ ९ २ ३ २ ३ १२ ३ २ 
२२८. तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२ ३१ २ ३२ ३ ९१ ३१२ 
आ व इन्द्र पुरुहूत नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रवम्‌ ॥६॥ 


१ २ ३१ २२ 


२३९. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत । 
आपिनों बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽ स्मा अवन्तु ते धियः nen 
२४०. त्व होहि ara विदा भगं वसुत्तये | 


उद्ठावृषस्व मघवन्‌ राविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥८॥ 
२४१. न हिवश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 


अस्माकमद्य मरूतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिन:॥ ९ ॥ 

२४२. मा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्रमित्स्तोता वृषण. सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत॥ ९०॥ 
E इति तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमो ef: ॥ 
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अशथ तृतीयप्रपाठव्कस्य द्वितीयोऽर्थः 


द्वितीया दशत्तिः १ 
walt: — आङ्गिरसः पुरुहन्मा; २, ३, ७-९ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च; ४ विश्वामित्रः; 
५ गोतमः; ६ नुमेधपुरुमेधौ; १० देवातिथि: काण्वः ॥ देवता इन्द्र: ॥ 
छन्दः--बृहती॥स्वरः--मध्यमः॥ 


२४३, न किष्ट कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌. । 
इन्द्र न यज्ञैविश्वगूर्तमृ भ्वसमधूष्ट धृष्णुमोजसा न्‍ Ugu 
. २४४. य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृद ; l 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता पुनिष्कर्ता fed ॥२॥ 
२४५. आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रहायुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ` ॥३॥ 
२४६. आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभि | 
. मा त्वा के चिन्नि anita पाशिनोऽति थन्वैव ताँ इहि॥ ४॥ ` 
२४७. त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ \ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ` ॥५॥ 
२४८. त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शबसस्पति । 
त्वे वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः ॥६॥ 
२४९. इन्द्रमिद्दैवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे | 
` इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥७॥ 
२५०. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम | 
पावकवर्णा शुचयो विपश्चितो5 भि स्तोमैरनूषत ten 
२५९. उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइव ` ॥९॥ 
.२५२. यथा गौरो अपा कृत तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ . | 


३ १२ २ प्रपि ३ १ २ ३ १ २३ रड ३ RR 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा. गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥ १०॥ 
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तृतीया दशतिः 
ऋषि:-- २ भर्गः; २ रेभः काश्यपः; ३ जमदग्निः; ४, ९ मेधातिथिः; ५, ६ नृमेधपुरुमेधौ; 
७ वसिष्ठः; ८ रेभः; १० भरद्वाज: ॥ देवता- २, २, ४-१० इन्द्रः; ३ आदित्याः ॥ 
छन्दः ब्रहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


र ३ २ ३ z R Fe 
२५३. WAIT शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


३९२ ३ १२ 
भगे न हि त्वा यशस वसुविदमनु शूर चरामसि . ` ॥१॥ 
२ २३ १ WISH 3 
२५४. या इन्द्र भुज आभरः स्ववीँ असुरेभ्य l 
र र 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ॥२॥ 
2.3 २३ क १ २३क रर 
२५५. प्र मित्राय सचथ्यमृतावसो l 
३ २ 
चरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत URU 
३१ र 
२५६. अभित्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव । l 
१२ ३२३ १ र : 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ ४॥ 
२५७. प्र व इन्द्राय बृहते मरु ते ब्रह्मार्चत l 
३१२ ३२ शतक्रतु्वज्रेण ३९२ 
वृत्र हनति वृत्रहा रण शतपर्वणा ॥५॥ 
२ ; 
२५८. बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
२३ २ ३१२ ३१९ २ ३२ ३ २३ २ 
येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ; ॥६॥ 
२०३१ :२ 
२५९. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
र 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७॥ 
RE 
२६०. मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये 
१ २ i 
त्वे न कती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥८॥ 
RR २ 
२६१. वरय घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिष । 
३ ९२ ३ १ र 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥९॥ 


२६२. यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु | 
` यद्ठा पञ्च क्षितीनां झुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौंस्था॥ १०.॥ 
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सामवेदः (२७) पूर्वार्चिकः 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषिः १ मेधातिथिः; २ रेभः; ३ वत्सः; ४ भरद्वाजः; ५ नृमेधः; ६ पुरुहन्मा; 
७ नृमेधपुरुमेधौ; ८ वसिष्ठः; ९ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च; १० करिः ॥ 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


२६३. सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिनोंऽ चिता 
aur au शृण्विषे परावति वृषो अराति श्रुतः ॥९॥ 
२६४. यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ 


२. गौशिँदुँगदिन्द्र २ ३ २ ३ २ ३, २ 
अतस्त्वा गदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासति॥ २ ॥ 
३,_ १ २ ३ १ रर है १.२ ३२ २ ९ विचेतसम्‌ 
२६५. अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा | 


र ३. २३ १ २ २३२ ३.१ र 


इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिन वचो यथा ॥३॥ 

२६६. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । 
_ छर्दियच्छ मघवदभ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४॥ 

२६७. श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातौ जनिमान्योजसा प्रति भाग न दीधिमः॥ ५॥ 

२६८. न सीमदेव आप तदिष दीर्घायो मर्त्य । 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते॥ ६ ॥ 

२६९. आनो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत i 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७॥ 

२७०. तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ | 
संत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न EET गोषु वृण्वते ॥ ८ ॥ 

२७१. व्वैयथ क्वेदसि पुरुत्रा fafa ते मनः | 
| अलर्षि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः usu 

२७२. . वयमेनमिदा Bits पीपेमेह वज्रिणम्‌ | 


आल! ३ ९ रर २.२% RS ER ३२ 
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नून भूषत श्रुते gon 
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पञ्चमी दशतिः 
ऋषि:-- १, ६ पुरुहन्मा; २ भर्गः; ३ इरिम्बिठिः; ४ जमदग्निः; ५, ७ देवातिथिः; 
८ वसिष्ठः; ९ भरद्वाजः; ९० बालखिल्या: ॥ देवता ९-३, ५-८, १० इन्द्रः; 
४ सूर्यः; ९ इन्द्राग्री॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः--मध्यमः ॥ 


रड 3 २ २९, २ 
२७३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्चिगुः l 
३ २३ २२३ २ गृणो 
विश्वासां तरूतां पृतनानां ज्येष्ठं. यो वृत्रहा शृणो ॥१॥ 
२७४. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि | 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥ २॥ 
३ ३ 
२७५. वास्तोष्पते set स्थूणां सत्रं सोम्यानाम्‌ ; 
३ र ३२ ३ रर , ३.२ ३ २ ६३ २ 
द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा॥ ३॥ 
२ ३ १, २ १ २ ३१५१ २ 
२७६. बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महा असि Ia 
३१ २ १ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम wer देव महा असि॥ ४॥ 
२७७. अश्वी रथी सुरूप इद्रोमा यदिन्द्र ते सखा । 
३ २ ३ २२ ३ ६ 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैर्याति सभामुप ॥५॥ 
१ र्र ३३ ३९ qier R 
२७८. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शतं स्यु । 
१ र Tet सूर्या २३ २ ३१५२३ २१ 
न त्वा वज्रिन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
१ २ ३ रउ ३ २ हक रर ३.२३ ९ 
२७९. यदिन्द्र प्रागपागु दग्न्यग्वा हूयसे नृभि । 
१ २ 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवे5 सि प्रशर्ध aast ॥७॥ 
२८०. कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मर्त्यो दधर्षति | 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पाये दिवि वाजी वाज सिषासति॥ ८ ॥ 
२८१. इन्द्राग्नी अपादियं 
PERR ana | 
tee रारपच्यरतू त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌॥ ९॥ 
२८२. इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभि । 
३ १२ ३ शन्तमाभिरभिष्टिक्षिर. 


आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिर स्वापे स्वापिभिः ॥ १० 11 
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(२९) पूर्वार्चिकः 


षष्ठी दशतिः 
ऋषि:-- १ नृमेधः; २, ३ वसिष्ठ:; ४ भरद्वाजः; ५ पुरुच्छेप:; ६ वामदेवः; ७ मेध्या- 
तिथिः; ८ भर्गः; ९, ९० मेधातिथिरमेंध्यातिथिएच ॥ देवता- २ -४, ७-१० इन्द्रः ; 
५ अश्विनौ; ६ वरुणः ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वर: --मध्यम: ॥ 


सामवेदः 


IRI DORT २ दे; १ ३ २३ 
२८३. इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ 
३ ९ रं हेतारं २ रथीतममंतूर्त ३९२ 
आशुं जेतारं हेतारं 'तुग्रियावृधम्‌ ॥९॥ 
९ रर RRR ३ रड, ३ ` 
२८४. ` मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌. । 
३ १ २ ३ १२३ २ २३२ ३ - 
आरात्ताद्ठा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥२॥ 
RR २ ३ २२३ २२ वज्रिण 
२८५. सुनोता सोमपाब्नै सोममिन्द्राय वञ्चि 
९२ ३९ रर ३ रड ३ S ३ 
i 'पचता पक्तोरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते मयः॥ ३॥ 
९ २३६ _ रर ३.२ ३६२ ३ न 
२८६. यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्र तं हूमहे वयम्‌ । 
१२ ३ ९२ ३९ २ ३.२ 
सहस्त्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वधे॥ ४॥ 
९ २ ३ २२३९२ 
२८७. शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्यतम्‌ । 
१ २३ ९२ रर ३२.३ रड ३ २ ३ २ ३ २ 
मा वा रातिरुप दसत्कदा च नास्मद्रातिः कदा च AUG UI 
5 ३ २ २ ९ २ RRR ३ १२ २, ३ मर्त्य 
२८८. यदा कदा च Alea स्तोता जरेत मत्यः । 
१ वतत तरणा रिना गिर नन? लिये 
आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तार विव्रतानाम्‌॥ ६॥ 
३_९ रर ३ २३ १ २ 
२८९. पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे 
१ रर ३ mii २३ २३ इन्द्रो ३९ २३ २२ 
यः सम्मिश्लो हयाँयौ हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥७॥ 
है श्र ३ १२ ३ ९ २ अवार ३१ रर 
२९०. उभयं शृणवच्च न इन्द्रो वचः : । 


R १६ > ३२ ३ १२ ३ ९ रर ३ १ २ 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ रामत्‌॥ ८ ॥ . 


३२ ३ ९ २ ३ १२ ३ ९२ २ 
२९९. महेच न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 
2 ३१ २३ १ रर BR AR SiR tee 
न सहस्त्राय नायुताय Aaah न शताय शतामघ ९॥ 
१ २. ३२३२३ ३९२ 
२९२. वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुर भुञ्जतः । 


NRE ३ ९ र ३ २२ R? 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे॥ Fo ॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
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सामवेदः (३०) T : 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमो ऽर्थः 


सप्तमी दशतिः 

ऋषिः २ वसिष्ठः; २, ६, ७ वामदेवः; ३ मेधातिथिमेध्यातिथी; विश्वामित्र इत्येके; ४ नोधाः; 
५ मेधातिथिः; ८ बालखिल्या:; ९ मेध्यातिथिः; १० नृमेधः ॥ देवता-- ९-६, ८-१० इन्द्रः ; 

७ बहव:-( पर्जन्यब्रह्मणस्पत्यदितयो विश्वेदेवाः ) ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वरः --- मध्यम: ॥ 
` ३२१ रर ३ १ २.२३ R २ 
२९३. इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः 

ta रर ३२३ १२ Sioi ३ २३ २ 
“ता आ मदाय वञ्रहस्त पीतये ह्या याह्योक STU I 
१ र रे १ 


२९४. इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिन । 
मधोः पपान उप नो गिरः शुणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥ २॥ 


१ २३९ 
२९५. आत्वा३ऽद्य सबदुंधा हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
i ३२ २२ ३२ ३९२३१ रे 
इन्द्र धेनु सुदुघामन्यामिषमुरु धारामरङ्कृतम्‌ ॥३॥ 
१ २ ३२ 


२९६. नत्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडव: ` l 
रर 

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति. ते ॥ ४॥ 

r 3 ३ २२ ३ = 
२९७. कई वेद सुत्त सचा पिबन्तं कद्दयो दथे 1 

३ १ at ३९ रर ३२ ३ १ २ 

अयं यः पु विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ ५॥ 

१२३ VR 


२९८. यदिन्द्र शासो अव्रत च्यावया सदसस्परि | 


२२३९ 


अस्माकमशु मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बर्हय ॥६॥ 
२९९. त्वष्टानो दैव्य वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पति ES 
| पुत्रै भ्रातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः॥७॥ 


३२ ३२ 


३००. कदा च न स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे 


२ ३.९ रर 

उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य Gad ॥ ८ ॥ 

_ ३०१. युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावत 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा राहि ९॥ 

३०२. ` त्वामिदा ह्यो नरोऽ पीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूर्णय | 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥ १०॥ 
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सामवेदः (३९) पूर्वार्चिकः 
अष्टमी दशतिः 
ऋषि:--१, २, ७, ८ वसिष्ठः; ३ पौर आत्रेयः; ४ प्रस्कण्वः; ५ मेधातिथिमेध्यात्तिथी; 
६ देवातिथिः; ९ नृमेधः; १० नोधाः ॥ देवता-- १ उषा; २, ३ अश्विनौ; 
४-१० इन्द्रः ॥ छन्द: बृहती ॥ Tal: मध्यमः ॥ 
९ २ ३ २ १ २ ३ २ ३२ - 
३०३. प्रत्यु अदर्श्यायत्यूइच्छन्ती दुहिता दिवः l 
१ २ ३१ २ ३ २ ३ ३ र 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥९॥ 
३ १ र 
३०४. इमा उ वा दिविष्टय ser हवन्ते अश्विना | 
R T 
अयं वामहे5 वसे शचीवसू विशविशं हि गच्छथ: ॥२॥ 
२ ३ R R 3 
३०५. कुष्ठः को वामश्विना तपानो देखा मत्यं | 
३ 
घ्नता वामश्नया क्षपमाणोंऽ शुनेत्थमु आद्वन्यथा usu 
२ र 
३०६. अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
तमश्विना पिबतं Ragi धत्तं tater दाशुषे usu 
: २ ३ ९ २ हे २५२३ ९२२२९ २ 
३०७. आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह ज्या | 
भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥५॥ 
२ ३२ ३ रडु ३ २ 
३०८. अंध्वर्यो द्रावया त्वे सोममिन्द्रः पिपासति | 
३.२ Rg २६० ३९. SER ३२ पे ९ ७२ ३ २ 
उपो नून युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
३ २ ३ रड ३.२ २ २३ २ २ 
३०९. अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
- पुरूवसुहि ३ 4 ३ २३ २ ३ १ २ 
: मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः ॥७॥ 
१ २ ३ यावतस्त्वमैतावदहमीशीय २३ IR १९२२३९ ` 
३९०. यदिन्द्र eta 
३ २३ २ रंसिषम्‌ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ Wen 
२ ३ २ ३_ ९ रर R १ २ 
३११२. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
२३१२ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्व तूर्य तरुष्यत ष्यतः ॥९॥ 
सदौभ्यस्परि PERUTI 
३१२. प्रं यो रिरिक्ष ओजसा दिवः 


३ १:२ ३ तोशिवमति ३२ ३ ९ २ 
न॑ त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्व ववक्षिथ॥ ९०॥ 
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सामवेदः 


३१३. 
२१५ 
३१५. 
३१६. 
२१७. 
३२८. 
३१९. 
३२०. 
३२१. 


३२२. 
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नवमी दशतिः 


ऋषिः 2, २, ६ वसिष्ठः; ३ गातुः; ४ पृथुर्वैन्यः; ५ सप्तगुः; ७ गौरिंवीतिः;. 


८ चेनो भार्गवः; ९ बृहस्पतिर्नकुलो वा; १० सुह्ोत्रः॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 
श्‌ गोऊरजीकेमन्था ३ R ३२२ 
असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच 
रर २ 


बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि . 

२.३ २ २ ३ २ ३ २ ३२ ३ १ र ३९२ २३ ९२ 
असो यथा नोऽ विता वृधश्चिदददो वसूनि ममदश्च सोमैः 
अदर्दैरूत्‌ समसृजो चि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्धानां अरम्णा 
३२१२ ३ रउ २३ १ २३ २ 
महान्तमिन्द्र पर्वत चि Ug: सृजद्धारा अव यद्दानवान्‌ हन्‌ 
३ १ २ ३ 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजम्‌ 

१ र ३ रड R 
आ नो भर सुवित यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः: 
जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌. 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः 
२ ३ २ ३९२ g ; 
इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ता 

२.३ १ र ३' ९ 


शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्वं नः 
वयः सुपणा उप सेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना 


भप ध्वान्तमूणुहि 


अप हेपि जचक्षुर्मुमुरध्या ३स्मान्निधयेच बद्धान्‌ . 
नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूत यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ 


१२ ३१ २ 


ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः 


२३क रर 


स बुध्न्या उपमा अस्य fast: सतश्च योनिमसतश्च विव 
१२ ३ १ र 


अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय 
विरण्शिने वञ्जिणे शन्तमानि वचांस्यस्मै स्थविराय तक्षु 
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neu 
॥ 
॥ १०॥ 
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दशमी दशतिः 


ऋषिः ९, २, ४ द्युतानः; ३ बृहदुक्थः; ५ वामदेवः; ६, ८ चसिष्ठः; ७ विश्वामित्रः ; 
९ गौरिवीतिः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--१-५, ७-९ त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिपदा 
विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वर: — १-५, ७-९ धैवतः; ६ गान्धार: ॥ 


सामवेदः 


९२ ३ अंशुमतीमतिष्ठदीयान २३ र्‌ 
३२३. अव द्रप्सो प्तीमतिष्ठदीयान: कृष्णो दशभि सहर i 
२ ३ रउ a 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्त्रीहितिं नृमणा AAST neu 
३२४. वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुयें सखायः । 
३२९ २ ३ २ु २ ३ ३ 
मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥२॥ 
३९२३ १ रर ३ ९ WR १ २ Ts 
३२५. विधुं दद्राण समने बहूनां युवानं सन्तं परितो जगार 
३ २३ २ 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 
२३ रे 
३२६. त्वं ह त्यत्‌ सभ्यो जायमानोऽ शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो भुवनेभ्यो रणं धा: TIN 
3 3 aa . १ रु ३ 
३२७. मेडिं न त्वा वञ्जिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुम्‌ | 
करोष्ययंस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र aa वृत्रहणं शुणीषे ॥५॥ 
३२८. प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ i 
विशः पूर्वी: प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 
३ 3 - 
३२९. शुन हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
३ ३ ३ 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु at वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥७॥ 
३३०. उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्र समये महया वसिष्ठ | 
१ Sarit र्‌ 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि neu 
हे ९. रर ३ ९ रर ३ १ रर ३ १ रर 
३३१. चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ - । 
३ A 
पृथिव्यामतिषितँ यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥९॥ 
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एकादशी दशति 
ऋषिः ९ अरिष्टनेमिस्ताक्ष्यः; २ भरद्वाजः; ३ वसुक्रो विमदो वा; ४-६, ७ विश्वामित्रः 
८ रेणुः; ९ वामदेवः; ९० गोतमः ॥ देवता-- १ तार्क्ष्य:; २-६, ८-१० इन्द्रः; 


७ इन्द्रापर्वतौ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: धैवतः ॥ 
३ २.३ ९ २ 


३३२. त्यमू षु वाजिन देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
ext titer १ 
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु स्वस्तये ae हुवेम ugu 


३ ररे २ 
३३३. त्रातारमिन्द्रमवरितारमिन्द्रं हवेहवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ | i 
: रर_३ efter १ र È 
हुवे नु शक्र पुरुहतमिन्द्रमिद वेत्विन्द्र URU 
R रे ३ 
३३४. यजामह इन्द्र वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ विव्रतानाम्‌ । 
९ श्रुभिदौः ३ धुवदूर्थ्वेधा ३ २ ३ ९ सेनाभिभयमानो ३ 
प्रश्म भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥ 
१ २ ३ ९२ ३१ २२ ३ १ २ 
३३५. सत्राहणं दाश्रृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌ ; 


२२३९२९२ PR २ 


हन्ता यो वृत्र सनितोत वाज.दाता मघानि मघवा सुराधाः usu 
३३६: यो नो वनुष्यन्नभिदाति ad उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 
क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोता ॥५॥ 
२ ३१९२ ३२३ क यानी २ ३९२ ३ १२ - 
339. य वृत्रेषु क्षितयः Ta युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्र ne 
- ३३८. हिरत बृहता रथन वामीरिष आ वहतं सुवीरा 
वीत हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिडया मदन्ता ॥७॥ 
३३९. इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रैरयत्‌ सगरस्य बुध्नात्‌ À 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिविष्वक्तस्तम्भ प पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


३४०. आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिर: पुरू चिदर्णवां जगम्या । 


रर ३ १ 


पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यान ॥९॥ 
३४१. को अद्य युङ्के धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌ । 
आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥१०॥ 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 11 
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थ्य चतुर्थप्रपाठव्कस्य द्वितीयोऽर्थः 


द्वादशी दशतिः 
ऋषिः मधुच्छन्दाः; २ जेता माधुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमः; ४ अत्रिः; ५, ८, 
९ तिरश्चीः; ७ काण्वो नीपातिथिः; १० शंयुर्बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्रः ॥ 
छन्दः --अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- गान्धारः ॥ 


३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ र्चन्त्यर्कमकिणः | 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्देशमिव येमिरे i ॥९॥ 

३४३. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पत्तिम्‌ ॥२॥ 

३४४. इममिन्द्र सुत पिब ज्यैष्ठममत्यँ मदम्‌ | 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 

३४७. यदिन्द्र चित्र म इ ह नास्ति त्वादातमद्रिवः . । 
राधस्तन्नो विदद्धस उभयाहस्त्या भर usu 

३४६. श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि | nu 


३४७. . असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि pf 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यौ न रश्भिभिः neu 


३४८. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो faa यय दिवावसो ` ॥७॥ 

३४९. आत्वा गिरो रथीरिवास्थु सुतेषु गिर्वण । 
अभि त्वा समनूषत गावो वत्स न धेनव ॥८॥ 

३५०. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुब्दैन साम्ना | 
शुब्दररुक्यैत्रावृध्वांस शुळराशीर्वान्‌ ममत्तु ॥९॥ 

३५१९. यो रयिं बो रथिन्तमौ यो झुम्नैद्युम्नवत्तमः' l 
सोमः सुत a ड्न्द्र Aste स्वधापते मद  ‘'॥१०॥ 

इत्ति तृतीयोऽ घ्यायः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo ng E:N णु Chennai and eGangotri पूर्वार्चिक : 
सामवेदः 3 ("३९०७ पूर्वार्चिक 


अथ चअचतुर्थो5 ध्यायः 


प्रथमा दशतिः 
ऋषि:--१ भरद्वाजः; २ वामदेवः शाकपूतो वा; ३ प्रियमेधः; ४ प्रगाथः; ५ श्यावाश्व 
आत्रेयः; ६ शंयुः; ७ वामदेवः; ८ जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता-- १-४, ६, ८ इन्द्रः; 
५ मरुतः; ७ दधिक्रावा अग्निः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


३ ९.२ 
३५२. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर | 
R ९२ 
अरङ्गमाय जग्मये5 पश्चादध्वने नरः nei 
: १२ २ ३२ ३ २१ ३ ३ २ 
३५३. आ नो वयो वयःशय महान्त गह्वरेछाम्‌ । 
पूर्विनेष्ठामुग्र रउ ३ १२ 
महान्तं पूर्विनेष्ठामुग्र वचो अपावधीः ॥२॥ 
RIR २ २ 
३५४. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र ३२२ २ ३ ९ २ 
- नुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ©  ॥३॥ 
२ यव्या ३ १ २ ३१ रर ; 
३५५. स महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
२ २ २ ३ २ ३ २ ३२२ र ३.२ 
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु थिय आनजे ॥४॥ 
२ ३ १९२ ३२ ३ १ र ३२.३ र 
३५६. यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा GR. 
१ २ ३,रउ ३ २३ रि l न 
__ पिबन्तो मदिरं मधु तत्र ` कृण्वते ॥५॥ 
१२ ३ १२ | ३९ WR ९२. 
३५७. त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ | । 
s १ २ ३ २३ २३.१ र शचिष्ठ ३ २२ 
इन्द्र विश्वासाह नरं शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ॥ ६ ॥ 
a ९ २ जिष्णोरश्वस्य 
३५८. दधिक्राव्णो अकारिषं वस्य वाजिनः : i 
३ २ ३ १ 2 क रवे. RF 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र न आयूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 
> R र्र १ रर 
२५९. पुरा भिन्दुर्युवा 'कविरमितौजा अजायत । 
bien ek} कर्मणो eat ३ ३ 
. इन्द्रो विश्वस्य it वज्री पुरुष्टतः ॥८॥ 
; द्वितीया दशति: 


ऋषि:--१, ३, ५ प्रियमेधः; २, १० वामदेवः १ ४ मधुच्छन्दाः; ६ भरद्वाजः; ७ अत्रिः; 
८ प्रस्कण्वः; ९ आप्त्यस्त्रितः ॥ देवता- २-७ इन्द्रः; ८ उषाः; ९ विश्वेदेवा:; 
१० ऋक्सामौ॥ छन्दः -_अनुष्टुप्‌॥ स्वरः - -गान्धारः ॥ 


१२ ३ २३ 
३६०. प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे 


३ १ र १ २ १ । 
धिया चो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति 


॥ १॥ 
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३ २१२ EAR ३ र ३ ३२ ३ tee. 
३६१. कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाविति CEER 


ENES 3 ३१ २ ३२ ३६ 
व्रत यज्ञ धीरा निचाय्य ॥२॥ 
अर्चत ३ प्रार्चता 

३६२. त्रत प्रार्चता नर प्रियमेधासो अचत | 


अर्चैन्तु ३ २ ३२३ २ रेक 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत ॥३॥ 
R रर २ र 
३६३. उक्थमिन्द्राय शांस्ये वर्धनं पुरुनिष्बिधे । ` 
९ ३ १ 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्‌ सख्येषु च usu 
३ १२ ३ २ २३९२ ३ ९ २ 
३६४. विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः l 
१ २ डे ३ 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
२ ३ ३ 
३६७५. सघा यस्तै दिवो नरो थिया मर्तस्य शमतः | 
३ डे ३ fear ३ ३ 
ऊती स बुहतो दिवो अंहो न तरति neu 
2 ३ ३ R 
३६६. विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो \ 
अथा नो विश्चचर्षणे at सुदत्र मंहय ॥७॥ 
३ ३ 
३६७. वयश्चित्ते पतत्त्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि | 
३ 
उष प्रारज्नतूरनु feat अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 
३६८. अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिव | 
९ २ ३ रउ ३२३ २ ३ २ B R 
He ऋते कदमृत का प्रत्ना व आहुति ॥९॥ 
१.२ 
३६९. ऋचं साम यजामहे याभ्या कर्माणि कृण्वते | 
R र्र ३२३३.९२ 
fa ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षतः ngot 
तृतीया दशतिः 


wale: — रेभः; २ सुवेदाः शैलूषि:; ३ वामदेवः; ४, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः; ५ विश्वा- 
मित्रः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजः; १० मेधातिथिः; ९९ कुत्स: ॥ देवत्ता- १-८, . 
१०, ९९ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ छन्द: -- ९-९, १२ जगती; १० महापङ्किः ॥ 


स्वरः १-९, ९१ निषादः; १० US: I 
१ २ १२ ३ १ २ ३ १ 2 


विश्वाः पृतना अभिभूतर नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 
क्रत्वे AL स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठ तरस तरस्बिनम्‌ tig ii 
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श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽ हन्‌ यद्‌ दस्यु aa विवेरप 


३ ,१ 


पूर्वार्चिकः 


उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ 


३२३ 


समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इद्‌ भूरतिथिर्जनानाम्‌ 


३ २ ३ र 


स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं त वत्तनीरनु वावृत एक इत्‌ 
इमे त इन्द्र तै वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो 


३ २ ३ २३ २ ३ ३२३२३२९२, Bere 
न्‌ हित्वदन्यो Breo गिर: सघत्क्षोणीरिव प्रति agd नो वचः 


चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्याइमिन्द्र गिरो बृहतीर भ्यनूषत 
२.२३९ सुवक्तिभिरमत्यं ३ 


वावृधान पुरुहूत त्य जरमाणं दिवेदिवे 
१ २२३०२९२ ३९१२ स्वर्युव र सकश्चीच्षीलिशला ३ र ३ १२ 
अच्छा व इन्द्रं मतयः : सश्रीचीविश्वा उशतीरनूषत 
२ २ २ ३१ २ ३९ 


परि ष्वजन्त जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्यु मघवानमूतये 
अभि त्यं मेष 'पुरुहतमृम्मियमिन्द्र गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्‌ 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत 


३९ २ ape ३९ रर २ १३ २ 
त्यं सु मेष महया शत यस्य सुभुवः साकमीरते 
२ ३ १ रर ३ २३ 


अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमिन्द्र ववृत्यामवसे सुवृक्तिभि 


सुतवती भुवनानामभिश्चियोवी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव 
महान्तं त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्‌ 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ 

३१२ 


प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्जिश्वना 
अवस्यवो वृषण वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि 
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l 
॥३॥ 
l 


usu 


ten 
l 
usu 


Neon 
॥ 


॥९९॥ 
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चतुर्थी दशत्तिः 
ऋषि:-- १ नारदः; २, ३ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ; ४ पर्वतः; ५-७, ९० विश्वमना वैयश्वः; 
८ नृमेधः; ९ गोतम: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वर: --त्रश्‍षभ: ॥ 
: १ २ ३२३ क 
३८२. इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२ ३२ ३ १ २ 
चिदे वृधस्य दक्षस्य महा fe a ॥९॥ 
३८२. तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌. | 
र्‌ गीडिस्तलिषमो "३ 
इन्द्र तविषमा विवासत ॥२॥ 
२३ wz ३ ९२ ३९१ २३२ 
३८३. त ते मद गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ है 
३ २ ३ ९ 
उ लोककूलुमद्विवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
R रर ३ १ र्‌ ३ १ र ३२ ३ २ 
३८४. यत्सोममिन्द्र विष्णवि ager घ त्रित आप्त्ये l 
१ र ३२-३ १ २ g 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभि uxu 
मथोम॑दिन्तरं ९ र सिज्चाध्वयों २ २ 
३८५. पधोर्मदिन्तरं सि अन्धसः l 
३ रउ ३९ रर ३ २ २ : 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः UU 
२ ३१९ र ३ ९ २ ३ ९ रर 
३८६. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु | 
3 ३ 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
३ 
३८७. एतो स्विन्त्रं स्तवाम सखाय स्तोम्ये नरम्‌ Fl 
Rw 
कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
१ २ रे १ २ 
३८८. इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बृहत्‌ | 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ 
रड ३२ ३९२२३ २ ३ मर्ताय ३ ९२ 
३८९. य एक इद्धिदयते वसु मर्ताय दाशुषे i 
१ ३.२ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ 
शि २२ २ R २ रर 2 २ - 
३९०. सखाय आ शिषामहे ब्रह्मन्द्राय वज्रिणे | 
३२ ३ २ 
स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे Noll 


इति चतुर्थ: प्रपाठक: समाप्तः ॥ 
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SIA -पञ्चमप्रपाठव्ुस्य AAAS 
पञ्चमी दशतिः 
क्रषि:--१ प्रगाथः; २ भरद्वाजः; ३ नृमेधः; ४ पर्वतः; ५, ७ इरिम्बिठिः; ६ विश्वमनाः; 
८ वसिष्ठः ॥ देवता-- १-४, ६, ८ इन्द्रः; ५, ७ आदित्याः ॥ Ga: — १-७ उष्णिक ; 
८ त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌॥ KAT: — ९-७ ऋषभः; ८ गान्धारः ॥ 


३९२. ` गुणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये l 
यद्द्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ 

३९२. यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥२॥ 

३९३. एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य 
_ गिरिर्न विश्वतः पृथु पतिदिवः ॥३॥ 

३९४. य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
येना हंसि न्याइत्रिणं तमीमहे `. usw 

३९५. तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे बरसे । 
आदित्यास: समहसः कृणोतन Wun 

३९६. वेत्था हि निऋतीना वञ्रहस्त परिवृजम्‌ a 
अहरहः WA परिपदामिव ॥६॥ 

३९७. अपामीवामप स्निधमप सेधत दुर्मेतिम्‌ । 
` आदित्यासो युयोतना नो अंहस Woe 

३९८. fet सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं त्त सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यो सुयतो नार्वा ॥८॥ 

षष्ठी दशतिः 


ऋषिः--२-६, ९, १० सोभरिः; ७, ८ नृमेधः ॥ देवता--१, २, ४, ५, ७ १० इन्द्रः; 
३, ६ मरुतः ॥ छन्दः--ककुलुष्णिक्‌ ॥ स्वर: --क्रषभ: ॥ 


३९९. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि ` 


युधेदापित्वमिच्छसे ॥९॥ 
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४०२. 


४०२. 


१४०३. 


४०४. 
Yok, 
BS 
४०७. 


४०८. 


४०९. 
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पूर्वार्चिकः 
९२०२३९ २ 
यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। 
१ २२ १ २३९ 
'सखाय इन्द्रमूतये . URN 
३ ९ २ ३ १२ j 
आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः ॥: 
३ ९ २ ५ 
gat चिद्यमयिष्णव: ॥३॥ 
आ याह्ययमिन्दवेऽ yaad गोपत उर्वरापते | 
सोम सोमपते पिन we 
३ २ ३ 
त्वया ह स्विद्युजा वये प्रति श्वसन्त वृषभ ब्रुवीमहि | 
रै रर ३ १ २ 
: संस्थे जनस्य गोमतः hu 
रत्ना aes ३२ ३ २२ 
गावश्चिद्धा समन्यवः मरूतः सबन्धवः E 
३२२ रे २ _२ २ 
रिहते ककुभो मिथः | ॥६॥ 
३ 
त्वे न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे | 
२ ३ २२ 5 
.आ वीर पृतनासहम्‌ ON 
३ १२ ie र ३ २२ 
अधा हौन्द्र गिर्वण उप त्वा काम SHS ससृग्महे | 
उदेव समन्त उदि wen 
र २ ३.२ ३९२ 
सीदन्तस्ते चयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे ` । 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः i ॥९॥ 
र ३ २२ ३ ९२ 
aay त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽ वस्यवः \ 
वज्रिञ्चित्रै हवामहे ॥९०॥ 
"सप्तमी दशतिः 
ऋषि:--- १-८ गोतमः; ९ त्रितः; १० STARA: ॥ देवता-- १-८ SH; 
९ विश्वेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ छन्दः पङ्क्तिः ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 
३२ १ २ ` स्य १ 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति ३ ॥ 


सयावरीदृष्णा ३ ९२ ३२ ३२ ३१५२ RR र 
या इन्द्रेण सयाव मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
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सामवेदः ee, CSR) पूर्वार्चिकः 
२३ वर्धनम्‌ 
४९०. इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ l 
अहिमर्चन्ननु ३ २ R 


शविष्ठ वत्रिन्नोजसा पृथिव्या नि शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ Qu 
४९९. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ` i । 


तमिन्महत्‌ स्वाजिषूतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽ विषत्‌ ॥३॥ 
४९२. इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽ जुत्तं वज्रिन्‌ वीर्यम्‌ । 
यद्ध त्ये मायिनं मृग तव त्यन्माययावधी रचंन्ननु स्वराज्यम्‌ WSU 


४१३. प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते ast नि यसते =a 
इन्द्र TU हि ते शवो हनो qa जया अपोऽ चेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 
४१४. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ . 


१ २२३ .२ ३२३२३ 


३ ९, २ ३ २ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क हनः क बसौ दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दध:॥६॥ 
४९५. अक्षन्नमीमदन्त ह्य प्रिया अधूषत जळ 
१ र २ १ र 3 २३ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया wat योजा . न्विन्द्र 4 हरी ॥७॥ 
१ शृणुही ३ 


४१६. उपो षु गिरो मघवन्मातथाइव । 


३१ २ ३१ र ३ 


SOME सूनृतावत. कर इदर्थंयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ten 
a १ २ ३ र १ 
४१७. चन्द्रमा अप्स्वा३5 न्तरा सुपणो धावते दिवि 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य nen 


३१९२३२३ २ 


४९८. प्रति प्रियतम रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ l 


स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवम्‌॥ १०॥ 
अष्टमी दशति 
ऋषिः--१, ७ वसुश्रुतः; २, ४ विमदः; ३ सत्यश्रवाः; ५, ६ गोतमः; ८ अंहोमुग्वाम- 
देव्यः ॥ देवता--१, २, ७ अग्नि:; ३ उषाः ४ सोमः; ५, ६ इन्द्रः; ८ विश्वेदेवा:॥ ` 
` छन्दः--१-७ पङ्कः; ८ उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ स्वर: — ९-७ पञ्चम ८ मध्यम: ॥ 


४९९. आते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
यब्द स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्वीषं स्तोतृभ्य आ भर॥ १॥ 
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सामवेदः (४३) पूर्वार्चिकः 
४२०. आग्निं न स्ववृक्तिभिहातारं त्वा वृणीमहे l 
शीरे पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणबर्हिषं विवक्षसे ॥२॥ 
४२९. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 
४२२. भद्र नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ 
अथा ते सख्यै अन्धसो वि वो मदै रणा गावो न यवसे विवक्षसे॥ ४॥ 
४२३. क्रत्वा महाँ अनुष्वधं भीम आ चावृते शवः 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनिं शिप्री हरिवां aà हस्तयोर्वज्रमायसम्‌ नयोर्वेज्रमायस ॥५॥ 
४२४. स घा तं वृषण रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
यः पात्रं हारियोजनं पूर्ण मिन्द्रा चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ६॥ 
४२५. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति थेनवः । 
अस्तमर्वेन्त आशवोउ स्त नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ७॥ 
४२६. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ | 
Suited adel मित्रो want वणी अति दवि याशी 
नवमी दशतिः 


ऋषि:---१, ३-५, १० धिष्ण्या ऐश्वरयो5 ग्यः; २, ६ त्र्यरुणत्रसदस्यू; ७ वसिष्ठः; 
८, ९ वामदेव: ॥ देवता-- १-६, १० पवमानः; ७ मरुतः; ८ अग्नि: ; ९ वाजिनां 
स्तुति: ॥ छन्द:--९, ३, ४, ५, ७, १० द्विपदा पङ्किः; २, ६ त्रिपदा 
पिपील्िकामध्यानुष्टुप; ८ पदंपद्धिः; ९ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्वर:--९, 
` ३-५, ७, ८, १० पञ्चमः; २, ६ गान्धारः; ९ ऋषभः ॥ 


२३ २२३ १ २ स्वादुमित्राय २१.२ ६३. ३ रर x 
४२७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय 'पूष्णे भगाय ॥१॥ 
` पर्यू रर र १ २ ३ १२ २ ९ २ ३२१२ २ 
४२८. पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः 
३२ ३९ २ ३ ९२ a 
द्विषस्तर ध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
१ २ ar २३२ ३२.३ २६७ २ ३.९ रर 
४२९. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥३॥ 
महे ३२ ३ २ २३° २.२.९ रर . 
४३०. प्रस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनायं ॥४॥ 
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सामवेदः (४४) पूर्वार्चिकः 
२ ३ चारुमेदायापामुपस्थे ३ २३२२३९ 
४३१. इन्दुः पविष्ट कविर्भगाय ॥ ५॥ 
२३ २ २ ३९ 
४३२. अनु हि त्वा सुत सोम मदामसि महे समयराज्ये 
२ ३ ३,९२ ३ १ २ 
वाजो अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ 
- रर के २२ १ २ ३२ के २ ३ ९ 
४३३. क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य अथा स्वश्वाः TECHT) 
२३ २३ २ र 
४३४. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु न भद्र हृदिस्पृशम्‌ . । 
ी ३ 
त्रश्ध्यामा त ten 
३ १.२ . Bt २ ३२ ३२ 
४३५. आविमंया आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌ । 
३ २ 
स्वगीं अर्वन्तो जयत ॥९॥ 
२ ३ २ ३२ ३१ अवीनामनुपूर्व्य १२३ - 
४३६. पवस्व सोम at सुधारो महा अवीनामनुपूर्व्य: ॥९०॥ 


इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
अशथ पब्छमप्रपाठव्फस्य द्वितीयोऽर्थः 


दशमी दशतिः 
ऋषि:--१, २, ५, ६, ८-१० वामदेवः; ३, ४ अवस्युः; ७ संवर्तः ॥ देवता १-५, 
८-१० इन्द्रः; ६ विश्वेदेवाः; ७ उषाः ॥ छन्दः — द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ 


Yat: पञ्चमः ॥ 
४३७. विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर यं त्वा शविष्ठमीमहे . ॥१॥ 
४३८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रौ नाम श्रुतो गुणे ॥२॥ 
४३९. ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अकैरवर्धयन्नहयै हन्तवा उ | ॥३॥ 
४४०. अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा AT पुरुहूत द्युमन्तम्‌ uxu 
४४१. शा पद मघं रयीषिणे न काममत्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥५॥ 
४४२. सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरैपसः ॥ ६ ॥ 
४४३. आ याहि वनसा सह गाव: सचन्त वर्तनि यदूधभि ten 
४४४. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयि धीमहे त इन्द्र ॥८॥ 
४४५. अर्चन्त्यक॑ मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुती युवा स इन्द्र: ॥९॥ 
. ४४६. Wa इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥१०॥ 
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(४५) पूर्वार्चिकः 


एकादशी दशतिः 
ऋषि: २, ३, ४, ७, ९, १० वामदेवः; २ बन्धुः; ५ संवर्तः; ६ भुवन आप्त्यः; ८ भरद्वाजः ॥ 
देवता--२, २, ३ अग्निः; ४, ८, १० इन्द्रः; ५ उषाः; ६, ७, ९ विश्वेदेवाः ॥ 
छन्दः--९, ३, ४, ७ द्विपदा गायत्री; २, ५, ६ द्विपदा पङ्क्तिः; ८, ९ द्विपदा 
त्रिष्टुप्‌; ९० एकपदा गायत्री ॥ स्वरः--१, ३, ४, ७, १० षड्जः; 
२,. ७५, ६ पञ्चमः; ८, ९ धैवतः ॥ 


१ २ wR रर ३ रड ३९२ $ 

४४७. अचेत्यग्रिश्चिकितिर्हव्यवाड्‌ न सुमद्रथः ॥९॥ 
2.2) २. A ४७२ ३२ RR) es इक रर 

४४८. अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः URU 
२ ३ २ ,_२ २ असिरमहोनां २ ३ १ २_३ १ २ 

४४९. भगो न चित्रो {दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
९ २ ३ ९२ २ IR २ ९ रर ३२ ३२ 

४५०. विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌ usu 
इरड ३ २३२३ ६९ २ adh संजाता 

४५९. उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वर्तनिं सुजातता nun 
३ रड ड १२ ३.९ २ ३ २ २ ३ २ 

४५२. इमा नु क भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः well 
२ ३२ ३ १ २ २३२३ ३ २१ २ ३ १ २. 

४५३. वि स्त्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥७॥ 
३ ₹ पोत यति ३ १२ ३९,२ ३,९२ 

४५४. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥ 
a Ig रर ३२ ३ «२३ ९२ Ig 2 

४५५. ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥९॥ 
इन्द्रो १ २ ` 

४५६. इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ 

द्वादशी दशतिः 


ऋषि:-- १, २० गृत्समदः; २ गौराङ्गिरसः; ३, ५, ९ परूच्छेपः; ४ रेभः; ६ एवयामरुत्‌; 
७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुल: ॥ देवता-- १, ३, ४, १० इन्द्र; २ सूर्यः; ५ farà- 
देवाः; ६ मरुतः; ७ पवमानः; ८ सविता; ९ अग्निः ॥ छन्दः ९, १० अष्टिः; २, ४, 
६ जगती; ३, ५, ७, ९ अत्यष्टिः; ८, १० अतिशक्वरी ॥ KAT: — ९, २० मध्यमः; 


२, ४, ६ निषादः; ३, ५, ७, ९ गान्धारः; ८, Jo पञ्चमः ॥ 
३ २ ३ ९ रर ३ 


९ २ ३३ रर यदाडिएं 
४५७. त्रिकद्रुकेषु महिषो तुव्रिशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्‌- 
२ ३२ १ ३ RR ast कर्तवे 
विष्णुना सुतं यथावशम्‌। स जु ममाद महि कर्म कर्तवे 
रर 


र्र्‌ -३ २७२ ३ ९ रर ३ ९ 
महामुरुं सैन सश्चद्देवो देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥९॥ 
३३ ३२ ३ ९२ ३५ ९ न मंत्िज्योतिर्विधर्म ३ ९.२ 
४५८. अयं सहस्त्रमानवो दुशः "कवीना \ 
p 3 २३२२ २२ १ २ ३२ ३ १२ ३ स्वसरे 
wet: समीचीरुषसः समैरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे 
मन्युमन्तश्‍चिता गोः i i ॥२॥ 
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सामवेदः 


४५९. 


४६०. 


SRR. 


४६२. 


. ४६३. 


४६४. 


४६५. 


४६६. 
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१ रे ३ ९२ रर _ ३१ र 


एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 

सत्पतिरस्ता राजे सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः 
सुतेष्वा पुत्रासो र २ २३२३ १ र ३ १२३ ९ २ 

सुतेष्वा पुत्रासो न पितर वाजसातये महिष्ठ वाजसातये ` 

तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 

श्रवासि भूरि। महिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो बवर्त राये 

नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री 

अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि धिया दध आ नु त्यच्छद्धो 

दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे 

Seg क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे 


२४३ २ ३१ रर ३ २ 3 


अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवा अच्छा न धीतयः 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा 
एवयामरुत्‌। प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 
भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे 

३ २३ 

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयुरवभि 


सूरो न सयुग्वभि । थारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो 
हरिः। विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋक्‍्वसि 
सवितारमोण्यीः कविक्रतुमंचा मि सत्यं 

रत्नधामभि प्रियं मत्तिम्‌। ऊर्ध्वां यस्यामतिभां अदिद्युतत्‌ 

सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतु तुः कृपा स्व 

अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनु सहसो जातवेदसं विप्र 

न जातवेदसम्‌। य ऊर्ध्वैया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 

घृतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिष 
त्य्नर्य नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्य दिदि प्रवाच्यं कृत 


प्रवाच्यं कृतम्‌ 
१२ ३ ९ 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः 


विश्वमभ्यदैवमौजसा विदेदूर्ज शतक्रतुर्विदेदिषम्‌ 
इति सामवेदसंहितायामेन्द्रं काण्डम्‌॥ 
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पूर्वार्चिकः 


॥३॥ 


Ue il 


॥७॥ 


Wen 


noll 
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पूर्वार्चिकः 


अशथ प्रमानं काण्ड्स्‌ 
अशथ पच्छमोऊ ध्यायः 
“ प्रथमा दशतिः 
ऋषिः-९, ४ अमहीयुः; २ मधुच्छन्दाः; ३ भृगुर्वारुणिः; ५ त्रितः; ६ कश्यपः; ७ जमदग्निः; 
८ दुढच्युत आगस्त्यः; ९, ९० काश्यपोऽ सितः ॥ देवता--पवमानः 
सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 

३ १ २ ३ रर ३ र्र Si २३. ९२ 
४६७. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र शर्म महि श्रवः॥ १॥ 

१ २ स्वादिष्ठया १ २ ३ ९२ ३ ९२ R २३ १२ ३२ 
४६८. सय लिला मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ २॥ 

RR 
४६९. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा॥ ३ ॥ 
२२३ २.९३ 


४७०. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा ॥४॥ 
४७१: तिस्त्रौ वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः | हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 


२३ १२ ३ ९ 


अकस्स ३ २३०९२ 
४७२. JAAA मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। अकस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 


४७३. असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा:। श्येनौ न योनिमासदत्‌.  ॥७॥ 


३२.२ R 


४७४. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्य पीतये हरे। मरूदभ्यो वायवे मद Welt 
४७५. परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि ॥९॥ 


४७६. परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योहितः । स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ ९०॥ 


द्वितीया दशतिः 
ऋषि:--- १ श्यावाश्वः; २ त्रितः; ३, ८ अमहीयुः; ४ भृगुः; ५, ६ कश्यपः; ७ निश्षुविः 
काश्यपः; ९, ९० क्ाश्यपोऽ सितः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ 
छन्दः गायत्री ॥ LAL: — ASST: ॥ 


४७७. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌। सुता विदथे अक्रमु neu 
४७८. प्र सोमासो विपश्‍चितो5 पो नयन्त ऊर्मयः । वनानि महिषाइव रा 


४७९. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने एन ज्ञ 

___ विश्वा अप द्विषो जहि ` ॥३॥ 

४८०. वृषा ह्यसि भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे \ 
पवमान स्वर्दृशम्‌ uxu 
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४८२. 
४८२. 
४८३. 
406. 
४८५. 


४८६. 


४८७. 


४८८. 


४८९. 
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२ ३ १२ ३९ २ ३ २ ३,२ 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः 
R R रर ३ 
सृजदश्वं रथीरिव . , hun 
१ रर ३२ 

असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | 

2 १ २ ३ १' रर 
शुक्रासो वीरयाशवः © Ugu 
श्र ३१ २३९ रर ३ १२ 
'पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । 

a ae 
वायुमा धर्मणा ॥७॥ 
रर ३२ 
पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्र न तन्यतुम्‌ 
२ 
ज्योतिर्वैश्वानर बृहत्‌ ten 
१२ ३ २३ १ २ ३ १ र ईणा २ २३२ पु 
परि स्वानास इन्दवो मदाय बहँणा गिरा । 
१.२ ३. १२ 
मधो अर्षन्ति धारया ॥९॥ 
२३ २.२ ३ २ हि रि १ रर ३२ 5 
परि प्रासिष्यदत्‌ कवि: श्रितः । 
३१९, रर ३ ९१२ 

कारू बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ 


इति पञ्चमः प्रपाठकः समास: ॥ 


अशथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथम्गोऽ ef: 


तृतीया दशति 
ऋषि:--१, ८, ९ अमहीयुः; २ बृहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदग्निः ; ४ प्रभूवसुः ; 
५ मेध्यातिथिः; ६, ७ निश्षुविः काश्यपः; १० SAA: ॥ देवता--पवमान 
सोमः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः — GSS: ॥ 


उपो षु जातमसुरं रोभिभंङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु देवा अयासिषुः Ugu 
पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो चिचर्षणिः । 
शुम्भन्ति विप्र धीतिभि ॥२॥ 
आविशन्‌ कलश सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रिय । 
इन्दुरिन्द्राय धीयते l ॥३॥ 
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ert २, ३२ १२ २ ३_ ९.२ ma ३२ 
४९०. रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुत 
werkt ३ 
वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४॥ 
ww: ३ R रर ३ २ के २३ २२ 
४९९. प्र यद्वावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः | 
९ र ३ रड ३ १ २ 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ Wau 
३ R र ३ १ र ३_ ९ २ ३२ 
४९२. अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः । 
नुदंस्वाउवयुँ र दु ९२ 
नुदस्वादेवयु जनम्‌ uel 


१२ ३ र रे सूर्यमरोचय 
४९३. अया पवस्व धारया यया रोचयः ५ 


l हिन्वानो मानुषीरप ॥७॥ 
१ २ ३ २३ ९ र ` 
४९४. स पवस्व य AÀ वृत्राय हन्तवे ` । 
३ २३ 


वत्रिवांसं महीरप ॥८॥ 
१ र ३२२३ र 
४९५. अया वीती परि स्त्रव यस्त इन्दो मदेष्वा | 


३ १२ ३१ रर 
अवाहन्नवतीर्नव ॥९॥ 
२ ३ १ WRW ३ १२ ३ २९ रे 2 
४९६. परि द्युक्षं सनद्रयि भरद्वाज नो अन्धसा \ 
३ २२३ 


स्वानो आर्ष पवित्र आ ॥९०॥ 


चतुर्थी दशति 
safa:— १५ मेधातिथिः; २, ७ भृगुः; ३ उचथ्यः; ४ अवत्सारः; ५ निश्चवि: काश्यपः; ६, 
२० असितः; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविः; ९२ जमदग्निः; ९३ अयास्य आङ्गिरसः; २४ 


अमहीयुः । देबता- पवमान सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर: -- षङ्जः ॥ 
२ ३ हरिमहान्‌ 


४९७. अचिक्रदद्‌ वृषा रन्‌ मित्रो न दर्शातः। सं सूर्येण Raturi., 


१ २ 


४९८. आ ते दक्षं मयोभुव वह्िमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ २॥ 


४९९. अंध्वयों अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे॥ ३॥ 
२ 
५००. तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | तरत्‌ स मन्दी धावति॥ ४॥ 
५०९. आ पवस्व सहस्त्रिण रयिं सोम सुवीय्यम्‌। अस्मे श्रवांसि धारय॥ ५॥ 
३९२ 


५०२. अनु प्रास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः | रुचे जनन्त सूर्यम्‌॥ ६ ॥ 
५०३. अर्षा सोम झुमत्तमोऽ भि SOT रोरूवत्‌। सीदन्‌ योनौ चनेष्वा॥ ७॥ 


सामवेदः 
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५०४. 
Kou, 
५०६. 
५०७. 
५०८. 
५०९. 
५९०. 


५१२. 


५१२. ` 


५१३. 
५२३. 
८५१५. 
५२६. 


५१७. 
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वृषा सोम झुमा असि वृषा देव quad: वृषा धर्माणि दध्रिषे॥ ८ ॥ 
इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा इहि॥ ९ ॥ 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः। अव्या वारेभिरस्मयुः॥ १०॥ 
अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः। मन्दान इद्‌ वृषायसे॥ ११ ॥ 
अयं विचर्षणिहितः पवमान: स चेतति। हिन्वान आप्यं बृहत्‌॥ १२॥ 
१ रर she रर ३ २ ३ 
प्रन इन्दो महे तु न न बिभ्रदर्षसि। अभि देवा अयास्यः ॥ १३॥ 
अपञ्जन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ ९४॥ 


पञ्चमी दशतिः 
ऋषिः भरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽ त्रिर्विश्वामित्रो जञमदिर्वसिष्ठः ॥ 
देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि ककत 
आ रलथा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्येय:॥ १॥ 
परीतो षिज्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि । 
दधंन्वाँ यो नयाँ अप्स्वाइन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥ २॥ 
आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो ब्राराण्यव्यया l 
चम्वोविशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥३॥ 
प्र सोम देववीतये सिन्थुर्न पिप्ये अर्णसा 
अंशो: पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌॥ ४॥ 
सोम उ ष्वाण: सोतूभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया i ५॥ 
तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे 
पुरूणि aut नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि॥ ६॥ 
मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि 


रयि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥७॥ 
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सामवेदः (५१) पूर्वार्चिकः 
३ ९ रर ३२३ १२ ३ २३ १२ 
५१८. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ | 
R ९ रर २१ २ २.२ २ ३९ २ ३ ९२ 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ten 
३ १ २३ १२ ३२ ३ २३ ९ २ ३२ 
५१९. . पुनानः सोम जागूविरव्या वारैः परि प्रियः 
१1 fant RR OR RRR 
त्वं विप्रौ अभवोऽ ङ्किरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः ॥९॥ 
१ २ ३ २२३ ९.२ ३१२ ३२ 
५२०. इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
२१ २ ३ १ रर ३ १ २ ३२ र 
सहस्त्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः  WRइ०॥ 
१२ ३ १२ ३ R रर दे R? 
५२२. Tata वाजसातमोऽ भि विश्वानि वार्या l 
इ २३९ २ ३.२ रर _ ३२ २ ३२ 
त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्म देवेभ्यः सोम मत्सरः . ॥१९॥ 
९२ ३ २३२ ३ १२ 
५२२. पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया l 
३१ २ ३१ र्‌ ३ २ रर ३ २३.९ र्र्‌ 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च॥९२॥ 
षष्ठी दशतिः 


ऋषिः १, ९ उशनाः काव्यः; २ वृषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः शाक्त्यः; ४, 
६ वसिष्ठो मैत्रावरुणः; ५, १० प्रतर्दनो दैवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्व: ॥ 
"देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: — धैवतः ॥ 


५२३. प्र तु द्रव परि कोश नि षीद नृभि पुनानो अभि वाजमर्ष। 

अश्व न त्वा वाजिन मज॑यन्तोऽ च्छा बही रशनाभिर्नयन्ति॥ १॥ 
५२४. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

ह Seen 
५२५. तिस्त्रो चाच ईरयति प्र वह्विऋतस्य efifa ब्रह्मणो मनीषाम्‌। 
| . गावो यत्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतसो वावशानाः॥ ३॥ 
५२६. अस्य प्रैषा हेमना पूयमानो देवो देवेभि समपृक्त रसम्‌। 

सुतः पवित्र परैति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमत्ति होता॥ ४॥ ` 
५२७. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या: । 


जनिताय्ेर्ज निता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ Ql 
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सामवेदः (५२) पूर्वार्चिकः 
३ ३ १२ ३ २ २ ३ १ (२ 
५२८. अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयो धामङ्घोषिणामवावशन्त वाणी: | 
> है सिन्धुविं २३९ २ ३ १ र 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि cae दयते वार्याणि॥ ६॥ 
३ 
५२९. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्म जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः। ` 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ ७॥ 
९ २ ३ २.३२ ३.१ २१३ ६२३. „ १२ ३ ९.२ ३.२ 
७५३०. कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः। 
२ ३ २३ ३ मेति २ ३ २२ 
नुभियैत कृणुते निणिज गामतो मतिं :जनयत स्वधाभिः॥ ८ ॥ 
३ रड दो हु नय २३, रो RO श्र दे रर... . 
५३९. एषस्यते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः। 
३ २ २३ ९ २,३ १ २ नमे बहिरा इक रर 
सहस्त्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌॥ ९॥ 
१२ ३ ९२ ey ३ २ ३.१ रर ३ २ ३ २३ ९२.२ 
५३२. पवस्व सोम मधुमां त्हतावापो वसानो अधि सानो अव्ये। 
२३ R २ १ 15, 1: = ` ३१ २ Re २ ३ ९२ 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपान: ॥९०॥ 
- सप्तमी दशतिः 
ऋषि:--१ प्रतर्दनः; २, १० पराशरः शाक्त्यः; ३ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः; ४ वसिष्ठो मैत्रावरुणः; 
५ सृडीको वासिष्ठः; ६ नोधा गोतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठः; ९ कुत्स _ 


आङ्गिरसः; ११ कश्यपो मारीचः; १२ प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता पवमानः 
सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ cat: — धैवतः ॥ 


५३३. प्र सेनानी शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते. अस्य सेना | 
भद्रान्कृण्वन्िन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥१॥ 
५३४. प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्‌ वार यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ 
पवमान पवसै धाम गोनां जनयन्त्सूर्यमपिन्वो ॥२॥ 
५३५. प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोर्म हिनोत महते धनाय । 
स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलश देव इन्दु nau 
५३६. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयासीत्‌ | 
इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधान uxu 
५३७. तक्षद्यदी मनसो वेनतो वागू ज्येष्ठस्य धम द्युक्षोरनीके i 


आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्ट पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 
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सामवेदः 


(५३) पूर्वार्चिकः 
५३८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारौ दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः ` ` । 
हरिः पर्यद्रवज्जा सूर्यस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी _ neu 
५३९. अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्धेन्ते थिय सूरे नविशः । 
अपो वृणान पवते कवीयान्‌ ast न पशुवर्धनाय ॥७॥ 
५४०. इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥८ 
५४१. अया पवा पवस्वैना वसूनि माँश्चत्व इन्दो सरास प्र धन्व | 
ब्रव्नश्चिद्यस्य वातो न जूति पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌ neu 
५४२. महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकासपां agis चृणीत दैवान्‌ । 
ah अदधादिन्द्रे पवमान ओजो5 जनयत्‌ सूये ज्योतिरिन्दु ॥९०॥ 
५४३. असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धियामनोताप्रथमामनीबा । | 
. दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति वहि संदनेष्वच्छ ॥९९॥ 
uxx. अपामिवेदूर्म॑यस्तत्तुराणा द मैयस्तत्तुराणाः प्र प्र मनीषा ईरते सोममच्छ \ 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सँ चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ 


इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


अध्य षष्ठप्रपाठव्हस्य द्ितीयोऽ et: 
अष्टमी दशतिः 
ऋषि:--- १ अन्धीगुः श्यावाश्विः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः; ४ मनुः सांवरणः; 
५, ८ ऋजिष्वाम्बरीषौ; ६, ७ रेभसूनू काश्यपौ; ९ प्रजापतिर्वाच्यो वा ॥ 
देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द: --९-६, ८, ९ अनुष्ठुप्‌; ७ बृहती॥ 
TAT: — १-६, ८, ९ गान्धारः ;.७ मध्यमः ॥ 


५४५. . पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादथिल्लवे 
अप शवानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌ ॥१॥ 
५४६. अये पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति l 
पंतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥२॥ 
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३२ ३ १ र ३ २ २३९१२ RRR 
५४७. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 
३ ९२२ R १ २ ३ १ र 
पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥ 
२ २ हे (९.२. OR I २३. १... १.२ 
५४८. सोमाः पवन्त इन्दवोऽ स्मभ्य गातुवित्तमा | 
९२ देक रर स्वर्विंद 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्य स्व . Uxu 
५४९. अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ 
१ २ ३९ २ aerate ३ १ २३९२ 
इन्दो वणा तुविद्युम्नं विभासहम्‌ nun 
रर ३ R 
५५०. अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ l 
Rw ८ 
वत्सं न पूर्व आयुनि जात रिहन्ति मातर ॥६॥ 
हयैताय १२ 
५५१९. आ धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम्‌ । 
३ रड ३ १२ निर्णिजे २ विपामग्रे ९ ३९२ 
शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ ७॥ 
२३ ९१ wid र्‌ ३ ९६२ ३ ९२ 
५५२. परि त्यं हर्यत हरि बश्च पुनन्ति वारेण ; । 


२ 8 RW ३ ९२.२ ३१ रर द्‌ 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
२ ३ ९ रर ३ १ २३ १ रर 
५५३. प्र सुन्वानायान्धसो मतौ न वष्ट तद्वचः । 
२३ १ २ ३१ २ ३ २ ३ 
अप इवानमराधस हता मखं न भृगवः ॥९॥ 
नवमी दशातिः 


ऋषि:-- १-३, ५ कविर्भार्गवः; ४, ६ ऋषिगणाः; ७ रेणुर्वैश्वामित्र:; ८ वेनो भार्गवः; 
९ वसुर्भारद्वाज:; १० वत्सप्रीः; ११ अत्रिर्भौमः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ 
देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द: जगती ॥ स्वरः--निषादः ॥ 


५५४. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वी अधि येषु aaa 

आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथ विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः॥ १॥ 
५५५. अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः 

वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽयों नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ २॥ 
५५९. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः 

अभ्यृरतस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च AAA: ॥ ३॥ 
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५५७. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गिरम्‌। 
मयेइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ४॥ 
५५८. oat दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नूभिः। 
हरिः सृजानो अत्यौ न सत्वभिवृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा॥ ५॥ 
५५९. - वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः। 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य Bre विशन्मनौषिभ्िः॥ ६॥ 
५६०. त्रिरस्मै सस्त aval दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्याँ मनि । 
चत्वायँस्यां भुवनानि निणिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत non 


१ र ३ १ र २ १ र स्त्रवापामी वा ९ डे 
५६१. इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। 
र ३ १ २ ३ २३ ९२ २ 


मा ते रसस्य मत्सत दृयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ il 


३ KY) सोमो अरूषो २३ र 
५६२. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
३ नानो IR २ 3 ९ १ १ १ २ 
q वारमत्येष्यव्यय श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ ९॥ 
२ रेड 


५६३. प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽ सिंष्यदन्त गाव आ न धेनवः 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्त्रुतमुस्त्रिया निर्णिज धिरे॥ gon 
आ ३ ३ २, ३ ३ 
५६४. Ta व्य॑ञ्जते समञ्जते क्त रिहन्ति मध्वा भ्यञ्जते | 
| IR ३१.२ ३९ २ ३२ ३२३ २ 
सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ ११॥ 
३ ३ २ Rcd ३ २ w a? 3 R 
५६५. पवित्र ते fa ब्रह्मणास्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः | 
; अतसतनूर्न २ 2 ३ 2 2 ३ २२३ १ रर २ र रर 
अंतसतनूर्न तदामो अश्नुते शूतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत॥ १२॥ 
दशमी दशतिः 
ऋषि:-- १, ७, ११ अग्निश्चाक्षुषः; २ चक्षुर्मानवः; ३, ४, ९, ९० पर्वतनारदौः 
५ त्रित आप्त्यः; ६ मनुराप्सवः; ८, १२ द्वित आप्त्यः ॥ देवता- इन्द्र; ॥ 
छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वर: — RA: ॥ ` 
२ ३१ २ ३ २ ३.१ : 
५६६. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः ` | 
३ २३ १ २ स्वविद॒ 
AÈ जातास इन्दवः द्‌ WU 
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Fee Re (९१६२-३९... रे ३ ९,२ 
५६७. प्र धन्वा सोम जागृकिरिन्द्रायेन्दो परि स्त्रव । 
२३२१ R स्वविदम्‌ 
द्युमन्त शुष्ममा भर स्वविंदम्‌ ॥२॥ 
२ २३ १ र ` ' ८ í 
५६८. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत \ 
३२ 
शिशु न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥३॥ 
९ २ ३ ९ २ ३२३ ९5५ R ॥ 
५६९. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत . । 
२ गूर्तिभि २ : 
शिशु न इव्यैः स्वदयन्त : wen 
३ शिशुमहीनां १ ९ , ३ २३२ ३.९, २ 
५७०. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नुतस्य दीधितिम्‌ । 
३ २ ३ २३९२ २३ २ 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता tun 
२ ३९ २ २३२ ३ २२ हे ९ २ 
५७१. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा 
२ ३२३-९२ ` 
आ कलश मधुमान्त्सोम नः सदः . nel 
२ 3 
५७२. सोमः 'पुनान ऊर्मिणाव्य वारं वि धावति । 
_ अग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ Wun 
९२२३०२२ 
५७३. प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥८॥ 
SAS ३ ९ २ ३९ २ 
५७४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव oe | 
"१ शुचिं ३ वणे सि २३ १२ = 
त्च गोषु धारय ॥९॥ 
३ ९ २ ३ ९२३ ९२ वाणीरनूषत 
५७५. अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत 
१ २.३ दप गादी ३.९ २ . 
गोभिष्टे वासयामसि ॥९०॥ 
श्र ३२ ३ १२ ३९ २ 
५७६. पवते हर्यतो हरिरति 'हृरासि रह्या | 
रेक रर ३२३ १ २ : 
ओ- अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ` ॥१९॥ 
x २ 
५७७. परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्षति । 
३,रउ चा याणा २ , ३ २ २ 
सप्ता नूषत ॥१२॥ 
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एकादशी दशतिः 
sala: — १ गौरिवीतिः शाक्त्यः; २ ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरसः; ३ ऋजिश्वा भरद्वाजः; ४ कृतयशा 
आङ्गिरसः; ५ ऋणञ्चयः; ६ शक्तिर्वासिष्ठः; ७, ८ उरुराङ्गिरसः ॥ देवता--पवमानः 
सोमः ॥ छन्दः १-४, ६ ककुबुष्णिक्‌; ५ यवमध्या गायत्री; ७, ८ काकुभः 
प्रगाथः ( ७ ककुनुष्णिक्‌; ८ सतोबृहती )॥ CAT: — १-४, ६ ऋषभः ; 

५ षड्जः; ७, ८ मध्यमः ॥ 
१२ ३ ९२ ३ १ २ ३१ ९ २०३ ९२ ० 
` ५७८. -पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 
१ २ RRR ३ १५२ 


महि द्युक्षतमो मद ु ॥१॥ 
३.९२ ३१ २ ३२ 
५७९. अभि get बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। 
रर ३ २ 
| वि कोश मध्यमं युव ॥२॥ 
$ S २ ३२ ३ WILY ३ ९२ 
uco. - आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममपुर रजस्तुरम्‌। 
२३२२ 
वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ॥३॥ 
३२३ १ २३ ९ ३ ९१ २ ३ 
५८१. एतमु त्यं मदच्युत सहस्त्रधारं वृषभ दिवोदुहम्‌ 
fasar वसूनि बिभ्रतम्‌ US 
३ ३ २३ ९. रर 
५८२. स्‌ सुन्वे यो सूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ 
३ २ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ` nun 
२००1 ter eRe कर Che Ay रे ३१ २ 
५८३. त्वं ह्याउङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि _द्युमत्तमः। 
? ३ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ug ll 
५८४. एष स्य धारया सुतोऽ व्या वारेभिः पवते मदिन्तमः 
क्रोडन्ूमिरपामिव रपाभि ॥७॥ 
३ रर ३ ९ रर २.१ २ 
७५८५, य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकृन्तदोजसा। 
३ १ २ 
. अभि ast तलिषे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा रूज। 
३ ९ २ : 
ओइम्‌ वमीव धृष्णवा रुज ` neu 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः ॥ 
इति पञ्चमोऽ ध्यायः ॥ 


इति पवमानं काण्डम्‌॥ 
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STA SINUS काण्डम्‌ ` 
अश्च षष्ठोऽ ध्यायः 
अशथ षष्ठप्रपाठव्कस्य तृतीयोऽ et: 


प्रथमा दशतिः 

ऋषि: -- १ भरद्वाजः; २ वसिष्ठः; ३, ६ वामदेवः; ४ शुनःशेपः; ५ गृत्समदः; ७ 

८ अमहीयुः; ९ आत्मा ॥ देवता-- १-३ इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पवसान 

सोमः; ६ विश्वेदेवाः; ९ SAAN छन्दः ९ बृहती; २, ४, ५, & त्रिष्टुप्‌; 

३, ७, ८ गायत्री; ६ एकपदा त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: --९ मध्यमः; २, ४-६, 
९ धैवतः; ३, ७, ८ षड्जः ॥ 
३ २३ ९ २६३ २२ ३ १२ २ 

इन्द्र WHS न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः। 
यद्दिधृ क्षेम वज्रहस्त रा दसी ओभे LRT WaT Ug 
इन्द्र राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य। 


२ 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ 
प्रस्येदमा रजोयुजस्तुजे ३ WH रर ९ २. . 
यस्येदमा रजोयुजस्तुज जने बनं स्वः इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 
१ रर २ ९ २ रर ३ ९ र 


उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधम वि मध्यमं श्रथाय। 
अथादित्य ad ad तवानागसो अदितये स्याम ४॥ 
त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं fa चिनुयाम शश्वत्‌। 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ५ ॥ 


ड्मं वृषणं कृणुत्तेकमिन्माम्‌ ॥६॥ 
सन इन्द्राय यज्यवे वरूणाय मरूद्भ्य i 
वरिवोवित्‌ परिस्त्रव ॥७॥ 
एना विश्वान्यय आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥८॥ 


३९२ ३ २ ३ २ ३ पूर्व ३ ९ २ ३९२ २ 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम। 
२३९ २ = 
यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमदि ॥९॥ 
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द्वितीया दशतिः 


ऋषि:--१ श्रुतक्कक्षः; २ पवित्रः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथः; ६ गृत्समदः; 
७ नृमेधपुरुमेधौ ॥ देवता १, ३, ४, ७ इन्द्रः; २ पवमानः; ५ विश्वेदेवाः; 
६ वायुः UGA — ९, ३, ४, ६ गायत्री; २ जगती; & त्रिष्टुप्‌; 
७ आनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः १, ३, ४, ६ षङ्जः; २ निषादः; 
५ धैवतः; ७ गान्धारः ॥ 
२३१२ ३ २ ३ २ १२ ३ २ ३ - १ २ 
०५२०. त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्‌ पयः॥ १॥ 
RRE ३२३ ९२ २ E नन ३ २ २ : ३२ 
५९६. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयु:। 
३ १ २ RRS NR R N २ उ 
मायाक्रिनो ममिरे अस्य मायया जूचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ २॥ 


२ द्र इब्दयो २२३२९ २ २ १ २.२३९ वचोयुजा 
५९७. इन्द्र इद्धयोः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो ३ १ २३ ९ र 
न्द्रो वज्री हिरण्ययः - ॥.३॥ 
२ ३ २२ ३२ २ ३२ ३ ९ जातिका 
८५९८. इन्द्र वाजेषु नोऽ व सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि: . ॥४॥ 
१२ ३ ९३ २ BRR R ९ रर ३९१९ २ ३ २ ८ 
५९९. प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌ l 
३९ रर BSE विच्या ३९ र्र 1100 
धातुर्चुतानात्‌ सवितुश्च रथन्तरमा जभारा AAS: ॥ त 
३९ रर ३४२३२ = र 
६००. नियुत्वान्‌ वायवा गह्वाय शुक्रो अयामि ते | 
२ र ३ २ २२ 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥६॥ 
१ रर अपूर्व्य नो QR: ३९ रे 
६०१. - यञ्जायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय | 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तक्षा पंथ्चिवीमप्रथयस्तदस्तञ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 
तृतीया दशतिः 


ऋषि:-- १, ५, ७, १० वामदेवः; २, ३ गोतमः; ४ मधुच्छन्दाः; ६ गृत्समदः; ८, ९ भरद्वाजो 
ाईस्पत्यः; ११ हिरण्यस्तूपः; १२, ९३ विश्वामित्रः ॥ देवता--९ प्रजापतिः; २, ३ पवमानः 
सोमः; ४-६, १३ अग्निः; ७ रात्रिः; ८ चैश्वानर:; ९ विश्वेदेवाः; १० लिङ्गोक्ताः; ११ इन्द्रः; 
२२ आत्मा॥ छन्दः १, ७ अनुष्टुप्‌; २, ३, ५, ६, ९, ९९-९३ त्रिष्टुप; ४ गायत्री; 
८ जगती; १० ARIAS: ॥ स्वरः ९, ७ गान्धारः; २, ३, ५, ६, ९, 
९९-२३ धैवतः; ४ षड्जः; ८ निषादः; १० पञ्चमः ॥ 


३ ३२ ३ रर 9 
६०२. मयि चचा अथो यशोऽथो यज्ञस्य स्मयः \ 
परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव ed wan 
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सामवेदः | (ao) पूर्वार्चिकः 
३ ३३ ९२ E १८ ४ रर ३ १२ 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः l 
३ ; ३१ '२ ३.३. WF ९.२ 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि थिष्व . NRU 
२३ २ रर ३44२-९८. RR २ 35३ 
६०४. त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः | 
तल ची 3 रर ३ १३ 
अमातनोरूवाइन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा त्रितमो ववर्थ ॥३॥ 
३ ३ ३१ २ ३२३_१९ २ ९ र ASS ३ ९२ * 
६०५. अग्निमीडे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। हतार रत्नधातमम्‌ usu 
३९ २३९ 
६०६. ते मन्वत प्रथम नाम गोना त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ 
१ २४ २ ३क रर 
“ता जानती रभ्यनूषत क्षा आवि्भुवन्नरुणीर्यशसा गावः ॥ ५ ॥ 
r "2 समानमूर्वं ३२२३ ३२३करर 
६०७. समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूनं नद्यस्पृणन्ति 
; ९ रर३ १२ ने 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्याप nau 
६०८. आ प्रागाद्धद्रा युवतिरह्नः केतून्त्समीर्त्सति . । 
१२३२ ३१२१३ ९ २३ १२३ १ २ 
अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री. tn 
३२ २ ९ ३२ ww 
६०९. प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
` वैश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचिः सोमइव पवते चारुरग्नये ten 


रर हे १ २ 


६९०. विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे. रोदसी अपां नपाच्च मन्म । 
मा वो वचासि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम ॥९॥ 


१ २ ३ र ३ 
६११. यशोमा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 
२ R? ३ २ र 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ | 
3 R RR E E य 
'यशस्व्याइस्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०॥ 
१२०२३२. वीर्याणि ३ २ 3 
६१२. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि att I 
अहन्नहिमन्वपस्ततदे २३२ ३९ २ २ ३ १ २ ३ पर्व॑तानाम्‌ 
| अहन्नहिमन्वपस्ततदे प्र वक्षणा अभिनत्‌ Wess 
६१३. अग्रिरस्मि जन्मना जातवेदा घृत मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 


' त्रिधातुरको रजसो विमानो5जस्त्र ज्योतिहेविरस्मि सर्वम्‌ ॥१२॥ 
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सामवेदः (६१) पूर्वार्चिकः 
६९४. पात्यग्रिविपो अग्रं पदं वेः पाति यहृश्चरण सूर्य॑स्य l 
- पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्रिः पाति दैवानामुपमादमृष्वः ngau 
चतुर्थी दशतिः 


ऋषिः १, २, ८-१२ वामदेवः; ३-७ नारायण: ॥ देवता-- १ अग्निः; २ ऋतुः ; 
३-७ पुरूषः; ८ द्यावापृथिवी; ९, ११ इन्द्रः; १० आत्मन आशीः; ९२ गौ: ॥ 
छन्दः १, २ पङ्किः; ३-७, ९, १० आनुष्टुप्‌; ८, ११, १२ त्रिष्टुप्‌ ` 
स्वरः १, २ पञ्चमः; ३-७, ९, १०- गान्धारः; 
८, ११, १२ थैवतः॥ 


६९५. भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयि वर्चो दुशेऽदा ॥९॥ 
६१६. वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्य t 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु रन्त्यः NIN 
६९७. सहस्त्रशीषां पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌. i 
a भूमि सेतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥३॥ 
६९८. त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुष पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः क 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि usu 
६९९. पुरुष एवेदं सर्वे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ 
aiser सवो भूतानि ज्िपादस्थामृर्त विवि ५ 
६२०. तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ह ॥६॥ 
६२१. ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः | 
सं जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः ॥७॥ 
६२ २. सन्चै वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्‌। 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुज्चतमेहस: ॥८॥ 
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(६२) पूर्वार्चिक: 


३२२३ 


हरी त इन्द्र श्मश्रूण्युतो ते हरितौ हरी 
ana x 

तं त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो 3 neu 

यद्वच्चों ३ 

हिरेण्यस्वे यदो चौ गवसते he 

३ रे ३ सृजामसि 

सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चस्तेन मा सं सू ॥१०॥ 


२३ ९२ २ ३ इशे रर ३ महतो 
सहस्तन्न इन्द्र दब्द्रयोज ईशे ह्यस्य महतो विरण्शिन्‌ । 


१२३ ३ १२ ३१ २ 


क्रतुं न FU स्थविरं च वाजं GAG शत्रून्त्सुहना कृधी नः॥ ११॥ 
सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिश्रतीद्धयूँध्नीः | 


३२ ३२३२९१ २ ३ २२३९ 


उरूः UALS वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह TUL UW 
. पञ्चमी दशतिः । 
ऋषि:-- १ शतं वैखानसा:; २ विभ्राट्‌ सौर्यः; ३ कुत्सः; ४-६ सार्पराज्ञी; 
७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ देवता--१ अग्निः पवमानः; २-१४ सूर्यः ॥ 
छन्दः १, ४-१४ गायत्री; २ जगती; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, 
४-१४ षड्जः; २ निषादः; ३ धैवतः ॥ 
२३ १ २ ३ आसुवोजैमिषं ३ र्जेमि 
अग्र आयूषि पवस सुत मिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌॥ १ ॥ 


मध्वायुर्वेधद्यज्ञपतावविल्रुतम्‌ ३९२ २ 


विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधद्ञपतासंविहुतेम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पिपर्ति बहुधा वि राजति॥ २॥ 


३ २२९२ Fe २ ३ ्षुमित्रस्य 


देवानामुदगादनीक चः वरुणस्याग्नेः l 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥ 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ ४॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ ५॥ 
त्रिशब्द्राम वि राजति वाकू पतङ्काय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ ६॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे ॥ ७॥ 


अदुश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अय्यो यथा॥ ८ ॥ 


६३५. तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ९॥ 
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सामवेदः (६३) पूर्वार्चिकः 
६३६. प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्‌ 
शक स्वदुँशै 
uag faya À ~ ॥१०॥ 
३ २ ३ २ दु १२ 
६३७. येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु । 
* है र. . के ९... 
त्व वरुण पश्यसि ॥११॥ 
R द्यामेषि ३ ९ २ ३ २ ३ R 
६३८. उद्‌ रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभि । 
_पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥९२॥ 
६३९. अयुक्त सस शुन्ध्युवः सूरो रथस्य eT । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ` EES 
२ ३ 
६४०. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥९४॥ 
इत्यारण्यं काण्डम्‌॥ 
इति षष्ठप्रपाठकः षष्ठोऽध्यायश्च समाप्त: ॥ 
इति सामवेद-संहितायां पूर्वार्चिक: ॥ 
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सामवेदः (६४) उत्तराचिकः 


अथ महानाम्न्यार्चिकः 
ऋषिः १-१० इन्द्रो वा प्रजापतिर्वा विष्णुर्वा विश्वामित्रो वा ॥ देवता--- ९-९ इन्द्रः; १० तिङ्गोक्ताः ॥ 
'छन्दः--१-९ विराट्‌; १० पदपङ्किः॥ स्वरः ९-९ गान्धारः; ९० पञ्चमः ॥ 


६४९. विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिशः 
शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो | en 

६४२. आभिष्टमभिष्टिभि स्वा३ ऽन्नाशुः 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र दयुम्नाय न इषे ` ॥२॥ 

७६४३. एवा हिशक्रो राये राजाय वज्रिवः 
शविष्ठ वज्िन्नृज्जसे मंहिष्ठ वञ्जिन्ञञजस आ याहि पिब मत्स्व ३॥ 

६४४. विदा राये सुवीर्यँ भुवौ वाजानां feet अनु | 

मंहिष्ठ वज्रिचृञ्जसे यः शविष्ठ: शूराणाम्‌. nuxu 

६४५. यो मंहिष्ठो मघोनामंशुर्न शोचि "A | 
चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥५॥ 

६४६. इशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स्वर्षेदति द्विष क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥६॥ 

६४७. इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ 
स्वष॑दति द्विषः स नः स्वषंदति ॥७॥ 

६४८. पूर्वस्य यत्त अद्रिवोऽशुर्मदाय ns 

सुम्न आ धेहि नो वसो पूर्ति शविष्ठ शस्यते । 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्य सन्यसे ॥८॥ 

६४९. प्रभो जनस्य चृत्रहन्त्समयेषु ब्रवावहै | 
ः शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वयु usu 

६५०. एवा ह्येवडउ३5३5३व | एवा हाग्रे। एवा हीन्द्र | 


wat हि पूषन्‌। एवा हि देवाः। औं एवा हि देवा: ॥९०॥ 
इति महानाम्न्यारचिक: समाप्त: ॥ 
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ऊत्तरार्च्चिक्ः 
अश प्रथमोऊ ध्याय: 
प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमो ऽर्थः _ 
(९) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ 
छन्द: गायत्री ॥ स्वर: षड्जः ॥ 


२२ ३ ९२ ३.९ २ ३२ ३ ३, रर i 
६५९. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे | अभि देवा इयक्षते ॥९॥ 


"RR ३5९ RSS रर ३२३ ९२. ३२ 
६५२. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । देव देवाय देवयु ॥२॥ 
१ २ ३ रडु ३ ९ राला जाला, १६२३.९२ 
६५३. स नः पवस्व शं गवे श जनाय शमर्वते । शं राजन्नोषधीभ्यः usu 
: CR) 
ऋषिः --कश्यपो मारीच: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः---गायत्री ॥ 
स्वर:--षडूज: ॥ 
१. र R १ २२ ९ र ३ २ २२ ३२ रर 
६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥९॥ 
३, र हेतभिहित २०३९ ररु केक रर १२ ३२ २ 
६५५. हिन्वानो न आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषो यथा ॥२॥ 
३ ३९२ areal ३.२ ३ ९२ १२ ३ सूय ३ २ - 
६५६. ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूयो दशे ॥३॥ 
_ (३) 


ऋषि:---शतं वैखानसाः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
१ २ : ३ वाजिन्त्सगा ३ R अर्वन्तो ३ ९ २२३ ९ २ 
६५७. पवमानस्य ते कवे असुक्षत। न श्रवस्यवः  .॥९॥ 


३ २३१ २ १२ ३ १.२ १२ ३९२ 
६५८. अच्छा कोश मधुश्चुतमसुग्र वारे अव्यये। अवावशन्त धीतयः WRU - 
१ २ WwW ३२ दे २ ३ २ ३२२ १ २३२ ३ २ ३ २ 
६५९. अच्छा समुद्रमिन्दवो5स्त गावो न ATA: अग्मन्चतस्य योनिमा ॥३॥ 
| (४) 


ऋषि:---भरद्वाज: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वर:--षडज:॥ 
IRR १ २ १ रर aR R 
६६०. अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि nen 


R R R 
६६१. तं त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन 'वर्धयामसि । बहच्छोचा यविष्ठद्य ॥२॥ 
३९२ सुवीर्यम्‌ १ 
६६२. स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्ने सुवीर्खम्‌ ॥३॥ 
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सामवेदः (६६) - उत्तराचिकः 


(५) 
ऋषिः विश्वामित्रो जमदग्निर्वा ॥ देवता--मित्रावंरुणौ ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


स्वरः--षड्जः॥ 

६६३. आ नो मित्राबरूणा घृतेर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥९॥ 

६६४. उरुशंसा नमोवृधा Hal दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभि: शुचित्रता ॥२॥ 

६६५. गृणाना जमदय्िना योनावृतस्य सीदतम्‌। पातं सोममृतावृधा ॥३॥ 
(६) 


ऋषिः इरिम्बिठिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
६६६. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमम्‌। एदं बहिः सदोमम Ngu 
६६७. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥२॥ 


६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ 


(७) 
ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः ॥ देवता इन्द्राग्री ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


६६९. इन्द्राग्री आ गतं सुतं गीभिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता ngu 
६७०. इन्द्राग्री जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। अया पातमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 


६७१. इन्द्रमग्रि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥३॥ ` 
(८) 
ऋषि: अमहीयुराङ्गिरसः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः —षड्जः॥ 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र शमे महि श्रव ॥१॥. 
६७३. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्य: | वरिवोवित्‌ परि स्त्रव ॥२॥ 
६७४. एना विश्वान्यर्य आ झुम्नानि सानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे ॥३॥ 
(९) 


ऋषिः सप्तर्षयः ॥ देवता--पवमान: सोम ॥ छन्दः--१ Aled: प्रगाथ 
२ सतोबृहती ॥ स्वर:--१ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


६७५. पुनानः सोम धारयापो चसानो अर्घसि 
आ Wael योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः neu 
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सामवेद (६७) उत्तरार्चिकः 
हा ठा म शिन स - ; 
६७६. दुहान मधु प्रिय प्रल सधस्थमासदत्‌ es 
३९ २ ३९ २ एक रर ३ नुभिर्धौतो २ १ २ ३ २ 
आपुच्छ्यं धरुण वाज्यर्षसि नृभिधौतो विचक्षणः ` URU 
(२०) 
ऋषिः उशनाः काव्य: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः — Aaa: ॥ 
१ रर३ २३ २३ ९ २३ १.२ ३ २ ३ २ रर 
६७७. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष 
न न लाजिन मय Tae सत्ता 
अश्वं न त्वा वाजिनं ।ऽच्छा बही रशनाभिर्नयन्ति neu 
३ १ २ ३ ९ रर ३२ RR ३ ९ २ 
६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः | 
Ry AE) ३ २ ३ २ ३ २ २ २ २ १ २ ३ २ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः॥ २॥ 
efaa ३ २ ३ ९ XT रर ३ २ ३ 
६७९. : पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन दु । 
२ ३ २३ ९२ २ 3 
a चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्यां३ गुह्य नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
(२२) 


ऋषि: ---वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ९ बाईत: प्रगाथः, २ सतोबृहती ॥ 
स्वरः ९ मध्यमः, २ पञ्चमः 


३ १ २ R R. २ ३२१२ a 

६८०. अभि त्वा शूर नोनुमो5दुग्धाइव धेनवः । 

डेशानपमस्य ३ ९ रर स्वर्देशमीशानमिन्द्र ३ १२ ३ २३ २ 
ईंशानमस्य जगतः स्वर्दुशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥९॥ 
रडु ३ ३ पार्थिवो २ 22 रर 

६८१ न त्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते l. 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
(१२) 


ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शच्रिष्ठया वृता ॥१॥ 


२ ३ २ 


६८३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दूढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 


६८४. अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये ॥३॥ 
(९३) 
. ऋषिः नोधा गौतमः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: -- ९ Aled: प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ ABW: ॥ 


र ३ ९ रर 
६८५. तं वो दस्ममृतीषहे -सोर्मन्दानमन्धसः | 
३२२३ १ २ गीर्भिनेवामहे 
अभि वत्सं ज स्वसरेषु धेनव इन्द्र UZU 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद १ (६८) $ उत्तरार्चिक: 


६८६. दयुक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 


क्षुमन्त वाजं शतिन सहस्त्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे URN 
(९४) 
क्षि: ---कलि: प्रागाथः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१ Aled: प्रगाथ 


२ सतोबृहती ॥ स्वर: — ९ मध्यमः, २ UA: ॥ 
१ र २३९ 


६८७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये ह । 
बहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ URU 


३ रर ३ ३ रउ 
६८८. न यं दुध्रा चरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धस । 


१ रर ३ २३क रर 
य आदुत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
(१५) 
ऋषिं: मधुच्छन्दाः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर: --षड्ज: ॥ 


६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया.पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥१॥ 
रड ३ २ २ ३२ २ १ २ 
६९०. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ 
६९१. वरिवोधातमो भुवो महिष्ठो वृत्रहन्तमः | पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ 
(१६) 


ऋषि:---गौरिवीति: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --काकुभ: प्रगाथ 


( १ ककुप, २ सतोबहती )॥ स्वरः--१ ९ ऋषभः, २ पञ्चमः॥ 
१२ हे १ र २.३ १२ 
६९२. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद | 


१२ RRR R १२ 


महि द्युक्षतमो मद Ueu 
_ ६९३. यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽ स्य पीत्वा स्वर्विद । 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो5च्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 
(२७) 
ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः- ऋषभः ॥ 
२ ३१ र ३२३ रर 
६९४. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरय A 

RR ३ २३ १ २ 
श्रुष्ट जातास इन्दवः स्वविंद॒ः neu 


६९५. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
२ २ ९२ R 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२॥ 
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सामवेदः (६९) उत्तरार्चिकः 
अस्येदिन्द्रो ३ २.३ 
६९६. न््रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
९२ ३ ९२ ९२ ३ 
वज्र च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ Uu 
(९८) 


ऋषि: --अन्धीगु: श्यावाश्विः ॥ देवता---पवमान: सोमः ॥ छन्द: -- आनुष्टुभ: प्रगाथः 
( ९ अनुष्टुप्‌, २-३ गायत्री )॥ स्वरः--१ गान्धारः, २-३ षड्ज: ॥ 


३.१ २ है ३१:७२ हे ९२ ३ ९२ 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्रवे 
२३ ९२ VER इक रर 
अप श्वान एनथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌ Ugu 
R रर ३९ २ ३ १ रे ३२ २ ३२ ३ ९ रर 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्व्यः URU 
ani नर ९३ ३४ हो २३ 000 सर रर 
६९९. तं नरः सोम विश्‍वाच्या धिया। यज्ञाय सन्त्वङ्गयः ॥३॥ 
(१९) 


ऋषिः कविर्भार्गवः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द:--जगती॥। स्वर:--निषाद: ॥ 
३ २ ३९ २ TE सकर aa ३ २३ |] 
७००. अशि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि eet अधि येषु वर्धेते । 


र PW 


आ सूर्यस्य बहतो बृ हन्नधि रथ विष्वञ्चमरुहद्धिचक्षण ॥९॥ 
७०९. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्या३ नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः WRU 
७०२. अव द्युतानः कलशाँ अचिकळूदनृभिर्येमाण: कोश आ हिरण्यये । 
अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो दि राजसि ॥३॥ 
(२०) 


षिः --शंयुर्बाईस्पत्य: ॥ देवता--अणिः ॥ छन्दः ९ बाईतः प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वरः ९ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


_ ७०३. यज्ञायज्ञा वो अय्यै गिरागिरा च दक्षसे किट 
प्रप्र बयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ˆ ॥२॥ 

७०४. ` aut नपाते स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये 
भुवद्ठाजेष्वत्रिता भुवद्‌ वृथ उत जाता तनूनाम्‌. WRU 
ऋषिः — भरद्वाज: ॥ हु we --गायत्री ॥स्वर:-- षडज: ॥ 

Bou. एह्यू घु ब्रवाणि asa इत्थेतरा गिर । ऐभिवेर्धास इन्दुभि NRU 
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सामवेदः (७० ) safda: 
२३ RR 
* ७०६ यत्र बव च तै मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌। तत्र योनि कृणवसे ॥२॥ 
७०७.नहिते पूर्तमक्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पते । अथा दुवो वनवसे ॥३॥ 
(२२) 


ऋषि:--सोभरि: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( १ ककुप्‌, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:---१ ऋषभः, २ USA: ॥ 


७०८ वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽ वस्यव 
वज़िज्चित्र हवामहे UU 
श्र कर्मचूतये ३ २ R 

७०९. उप त्वा तये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ | 
त्वामिध्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


(२३) 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ९ ककुबुष्णिक्‌, २ उष्णिक्‌, 
३ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्वरः-- ऋषभः ॥ 


७९०. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इमहे ससृग्महे । 
३२३ १ २ ३ ९ 
. उदेव ग्मन्त उदभि ु ॥९॥ 
७११ वार्ण त्वा यव्याभिर्वधन्ति शूर ब्रह्माणि Sigs 
वावृध्वांस चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 
३ २ ३९२ ३ ३ ३ ९ 
७१२. युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोसै रथ उरूयुगे वचोयुजा l 
R १२ स्विदा २ 
इन्द्रवाहा स्विदा ॥३॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः, प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
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TRS (७२) mise. 
sear द्वितीयोड्घ्याच्य: 
'घपशमप्रपाठळस्य दितीोययोफर्थ: 
(९) 


sala: == aren 
स्तरः ३ गान्धारः; २-३ षडज: 1! 
९ २३९०२३ ९ 


७९३. पान्तमा चो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत 
विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ 


q usu 
३ ९२. Vey २० १PM RR VER ete आल 
७९४. पुरुहूतं पुरुष्टुत गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌। इन्द्र इति ञ्रवीतन NRU 
२ ३९ 
७१५. इन्द्र इन्नो महोना दाता वाजानां नृतुः | महा अभिज््या यमत्‌ ॥३॥ 
(२) 
ऋषि:---वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर:-- षडज: ॥ 
१ २३ २२३ 
७१६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत। सखायः Gaara ॥९॥ 
२ ३ १२ ३२ ३ २ हे १ २ 
७१७. शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्षं यथा नर: । चकृमा सत्यराधसे ॥२॥ 
७९८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वे हिरण्ययुर्वसो ॥ ( 
(३) - 
ऋषिः --मेधातिथिप्रियमेधी ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ स्वर:-- षडज: ॥ 


१९२ ३२ ३ 


७९९. वयम्‌ त्वा तदिदथां इन्द्र त्वायन्तः सखायः कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १॥ 


२०. न घेमन्यदा पपन वज़िन्नपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोमैश्चिकेत ॥२॥ 
७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥. 
ऋषिः श्रुतकक्षः U इचत रळ पद ---गायत्री ॥ स्वर:--षडज: ॥ 

७२२ इन्द्राय मद्वने सुत परि छोभन्तु नो गिर । अर्कमर्चन्तु कारवः ` UļQU 
७२३. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 
७२४. त्रिकट्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्वत। तमिद्वर्धन्तु नो गिर ॥३॥ 
ऋषि: --इरिम्बिठि ences at ae ॥स्वर:--षडज: Ul 
७२५. अये त इन्द्र सोमो निपूतो अभि SRD । 
एहीमस्य ar पिक ueu 
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सामवेदः (७२) उत्तरार्चिकः 


९२ ३ ९२, २ ३९ रर ३२ 
७२६. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
चे १ २ 
आखण्डल प्र हूयसे टु ॥२॥ 
` ७२७. यस्तै शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्य -। 


न्यस्मिन्‌ दध्र आ मन ॥३॥ 


(६) 


ऋषिः कुसीदी काण्व: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
३१ २ 
७२८. आतून इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभ सं गृभाय । 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥९॥ 
७२९. विद्या हित्वा तुविकूमिं तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 

तुविमात्रमवोभि ॥२॥ 

apie १ २ दिंत्सन्तम्‌ 
७३०. नहित्वा शूर देवा न दित्सन्तम्‌ Fe 
३ रउ , ३९२ 
` भीमं न गां वारयन्ते usu 
(७) 
ऋषिः त्रिशोकः काण्व: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर:-- षड्ज: ॥ 

७३१. अभित्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये is 

तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥९॥ 

RRR RAR 


७३२. मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ 
मा की ब्रह्मद्विष वनः - ॥२॥ 
७३३. इहत्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे किः. 
__ सरोगौरो यथा पिब. गें ॥३॥ 
(८) 
ऋषि, आम यम थी ॥देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर:--षड्जः ॥ 


७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
अनाभयिनूररिमा ते l ॥९॥ 


७२५ नृभिधौतः सुता अश्नैरव्या वारे : परिपूतः । ठे 


२ ३ १२ 


अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
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२ REE ९. ७) १२ २ ३ १ २ ज्मो ३९ २ 
७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादु श्रीणन्तः | 
R २२३ १.२ 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥३॥ 
(९) । 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वरः — ASST: ॥ 
३९ रर नरका oe 
७३७. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां. पते l. 
पिबा त्वाइस्य गिर्वणः >- ॥९॥ 
i र र इक रर 
७३८. यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ \ 
o त्वा ममत्तु सोम्य , ॥२॥ 
१ २ ३ ३ १ २ ३ , ९२ 
७३९. प्रते अश्नोतु कुक्ष्यौ प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः RERI 
R १ २ : 
प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 
(९०) 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द --गायत्री "स्वर:--षडज: ॥ 
२ ३.९ 
७४०. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सखाय स्तोमवाहस ॥९॥ 
७४१. ` ` पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ | 
१ र ३ 
इन्द्र सोमे सचा सुते ॥२॥ 
७४२. सघानोयोगआभुवतूस राये स.पुरन्ध्या \ 
रामद्‌ वाजेभिरा स नः : ॥ ३.७ 
(११) 
ऋषि:--शुनः:शेप: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द गायत्री ॥स्वर:--षडज:॥ 
७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ` 
R २३ १ २ ३१ 
सखाय इन्द्रमूतये ' ` _ We 
१२ ३ ९ ९ २ ३ तुविप्रतिं रर 
७४४. प्रत्नस्यौकसो हुवे नरम्‌ ` \ 
२ ३.२ क 
ये ते पूर्वे पिता हुवे ॥२॥ 
३ २_३ अ्रवत्सहस्निणीभिरूतिभि २ 
७४५. आ घा गमद्यदि PES 
२३१२ ३ ९२ ॥ ३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदः (७४) उत्तरार्चिकः 
(२२) 
ऋषि:---नारद: ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः--उष्णिक्‌॥ स्वरः-_ऋषभः ॥ 
१ २ ३२२३ bo 
७४६. इन्द्र सुतेषु सोमेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२ ३ २ ३ १ २ 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि ष neu 
७४७. स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः ` । 
२ ३ २ 
सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ | ॥२॥ 
दु 
७४८. तमु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 
२ २ २ 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥३॥ 
(१३) 


ऋषि:---वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्रनि: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 
aint 8 NI १ २ 


७४९. एना वो आग्निं नपातमा हुवे ` । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌॥ Qu 


१ २ रेक 
७५०. स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः। 
२ ३२ 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ २ ॥ 
(२४) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--उषाः ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथः (-2 बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:-- ९ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


७५१ प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः | 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥ eu 
१ २ उद्न्नक्षत्रमचिवत्‌ १ 
७५२. उदुस्त्रियाः सृजते सूये सचा ta 558] 
१. रर ३ २ ३ 
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च स भक्तेन गमेमहि | ॥२॥ 


(१५) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता---अश्विनौ ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( 2 बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर;--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


७५३. इमा उ वां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना 
अय ames वसे शचीवसू विशंविश हि राच्छथः ॥९॥ 
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(७५) उत्तरार्चिकः 
३२ ददथुभौजनं २.२ तवे २ तशी ३९ २ 
७५४. युव चित्र तै ददथुभाजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 
R९२ 2 ९२ 'चिबतं ३ ९ रर . 
अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छत पिबतं सोम्य मधु ॥२॥ 
(१६) 


ऋषिः --अवत्सार: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ 
स्वरः--षड्जः ॥ 


सामवेदः 


३ २ ३२उ ९२३ ३९१ २ 


७५५. अस्य प्रत्नामनु द्युत शुक्रं दुदुहे अह्णयः। पयः सहस्त्रसामूषिम्‌ ueu 


३२३ १ 


७५६. अयं सूर्यइवोपदूगयं सरांसि धावति। सप्त प्रवत आ दिवम्‌ URU 


७५७. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सूर्य UR 
(९७) 


ऋषि:-- १ शुनःशेपः; २-३ मेध्यातिथिः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ 
छन्द्‌ः-गायत्री ॥ स्वर:-- षड्ज: Ul 


७५८ एष प्रलेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे अर्षति ॥९॥ 
व्हेविरविप्रेण १ 
. ७५९. एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे ॥२॥ 
२ ३ १ २ 
७६०. दुहानः प्रत्नभित्पयः पवित्रे परि घिच्यसे। क्रन्दं देवां अजीजनः ॥३॥ 
(९८) 


क्रषिः--१, ३ असितः काश्यपो देवलो वा; २ अमहीयुराङ्गिरसः ॥ 
देबता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥स्वर:--षड्ज: ॥ 


७६१. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌ UR 
३२ ३ २३ 


७६२. उपों खु जातमघुरें गोभिभेज्ज परिष्कृतम। इन्दु देवा अयासिषु 0२७ 
७६३. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवां इयक्षते Wan 


(९९) 
ऋषि:--ब्रित आप्त्य ॥देवता--पवभान सोम: ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ 


स्वरः--षड्जदए ` 
७६४. प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमेयः। वनानि महिषाइव ngu 
७६५. अभि द्रोणानि AWA: शुदा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 


७६६. सुता इन्द्राय वायवे अरूणाय सरूद्ध्य: । सोसा अर्बन्तु चिष्णखे wan 
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(७६) ' उत्तरार्चिकः 


(२०) 


ऋषि:---भरद्वाजादय: सप्तर्षयः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द: — बार्हतः प्रगाथ 


०६७. 


१9६८. 


७६९. 


७७9०. 


७७१. 


( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुन॑ पिप्ये अण॑सा 
अंशोः पयसा मदिरो न जागुविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥९॥ 
आ हयत्तो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रिय: सूनुर्न मर्ज्यः । 
तमीं हिन्वन्त्यपसौ यथा रथ नदीष्वा गभस्त्योः ॥२॥ 
(२९) 
ऋषि:---श्यावाश्व: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ 
सुता विदथे अक्रमु neu 
आदीं हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ . । 
अत्यो न गोभिरज्यते ् ॥२॥ 
आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ४ ॥३॥ 
(२२) 


ऋषिः २-२ अग्निश्चाक्षुषः; ३ प्रजापतिरवैश्वामित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ 


७७२. 


७७३. 


७9७०७४. : 


छन्दः १-२ उष्णिक्‌; ३ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९-२ ऋषभः; ३ गान्धार: ॥ 
अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्र पर्येषि विश्वतः । 
मधोर्धारा ३ 
i असृक्षत ugu 


पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि tar i 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥२॥ 
प्र सुन्वानायान्धसौ मत्तौ न वष्ट तडच: | 
अप श्वानमराधस हता.मखे न भृगवः  ॥३॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः, प्रथमप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 
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सामवेदः (७७) उत्तरार्चिकः 
SIA तृतीयोऽध्यायः 
द्विती यप्रपाठव्कुस्य प्रथमो ऽर्थः 
(१) 
ऋषिः जमदय्निः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर: --घड्ज: N 
१२ ३ २ WRN रर _ ३ ९_२ ३०५९ ` २ 
७७५. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः | 
ु ३ 
अभि विश्वानि काव्या ॥९॥ 
` ७७६. त्वं समुद्रिया अपो5ग्रियो वाच ईरयन्‌ । 
पवस्व विश्वचर्षणे ॥२॥ 
७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे A 
३ 
तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥३॥ 
(२) 
ऋषि: ---अमहीयु: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
२ ३ २ ३२ ३ RR 
७७८. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने 
विश्वा अप feat जहि ugu 
२ रे R 
७७९. यस्य ते सख्ये वये सासह्याम पृतन्यतः (8: i 
३ 
तवेन्दो द्युम्न उत्तमे . ॥२॥ 
३ २ दे RR? धूर्वणे 
७८०. याते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूः | 
३२ 
रक्षा समस्य नो निदः ॥३॥ 
| (३) 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्द गायत्री ॥ aL: षड्जः Ul 
३९२ 
७८९. वृषा सोम द्युमा असि वृषा देव वृषद्रतः \ 
धर्माणि हे 
वृषा ete दधिषे ॥९॥ 
३ २ ३ २३ १ २ ३२ 
७८२. वृष्णस्ते वृष्ण्य शवो वृषा वनं वृषा सुतः । 
३ १. रर p 
टॅ स त्वं वृषन्वृषेदसि WR 
७८३. अश्वो न ज्चक्रदो वृषास गा इन्दो समर्वत | l र 
fa नो राये दुरो वृधि URAN 
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सामवेदः (७८) saai: ` 


(४) 
ऋषि: — भृगुर्वारुणिर्जमद्‌यिर्वा ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 


२ ३ र ३१ रे रे R हखामहे श्रे स्वर्दशम्‌ र 
७८४. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्त त्वा । पवमान tag ॥१॥ 
मर्मैज्यमान २ ३९ २ १ २ ३९ २ 
७८५. यदद्द्रिः परिषिच्यसे नै मर्मृज्यमान आयुभिः । द्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥२॥ 
१२ सुवीयं २ १ र RX २ रे १ २ 
७८६. आ पवस्व सुवीयं मन्दमानः स्वायुध। इहो ष्विन्दवा गहि l ॥३॥ 
(८) | ं 
ऋषि: -- अमहीयु: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ FAL: षङ्जः ॥ 
२ ३२३ ३ २२ ३२ ३ ९ रर : 
७८७. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सस्त्रित्वमा वृणीमहे ॥९॥ 
र पवित्रमूर्मयो २३ २ ३९२ ३ ९२ १९ २ 
७८८. ये ते पवित्रमूर्मयोऽ भिक्षरन्ति धारया। तेभिर्नः सोम मृडय ॥२॥ 
श्र ३९ भर रयि ३९ २ ३ ९२ ईशान ३ ९२ 
७८९. स नः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम्‌। : सोम विश्वतः ॥३॥ 
(६) 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर --षड्जः ॥ 
२२३२२ ३१ २ 


७९०. अग्नि दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
७९९. ARERI हचीमभिः सदा हवन्त वरिश्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 


७९२. अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे । असि होता न इड्यः . nau 
- ऋषि:--मेधातिथि: काण्व ता ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
७९३. मित्र वयं हवामहे वरुण सोमपीतये। या जाता पूतदक्षसा ॥९॥ 
७९४. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती | ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ 
७९५. वरुणाः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि: | करतां नः सुराधसः ॥३॥ 
ऋषि:---मधथुच्छन्दा वैश्वामित्रः nes ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 
७९६. इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिण रकिणः। इ । इन्द्र वाणीरनूषत ॥१॥ 
७९७. इन्द्र इब्दर्यो: सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥२॥ 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च । उम्र उग्राभिरूतिभि ॥३॥ 
७९९. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ४ ॥ 
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(७९ ) उत्तरार्चिकः 
(९) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्दः--गायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 


९ २ 5३ ३ २३ : ३ २ 
८००. इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे। थिया थेना अवस्यवः ॥९॥ 


सामवेदः 


R रर ३ fea ३ R रर ३ ९.२ ३ र 3 १ २ 
८०९. ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये URN 
१ 3 Ania ३ रदे १२ ३१ २ ३ १२ 
८०२. ता वां : प्रयस्वन्तो हैवामहे। मेधसाता सनिष्यवः ॥३॥ 
(२०) 


ऋषिः — भृगुर्वारुणिर्जमद्िर्वा ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
स्वरः षङ्जः ॥ 


१ र ३ १२ ३१ २ ३२ २ ३ १ २३ १ २ 
८०३. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सर: विश्वा दधान ओजसा ॥१५॥ 
zg र धर्त्तोरमोण्यो R R २ १ २ स्वदुशम्‌ २ ३ R ३ ९२ 
८०४. त त्वा ३: पवमान । हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥२॥ 
३ २ _३ २ AR BUR ३ शर २३ २ २ 
८०५. अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया | युजं वाजेषु चोदय ॥३॥ 


(११) 
ऋषि: --उपमन्युर्वासिष्ठ: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ rat: — थेवत: ॥ 
८०६. वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ | 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ॥१॥ . 
३ २ ३ ९१५२ ३ ९ २ Faai ३ १९१२ ३२ : 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ ik 
श्र ३ ९.२ 3 १ रर २ २ र 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः URU 
३ र 
८०८. एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ । 
परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम सिक्त ॥३॥ 
(१२) 


ऋषिः --शंयुर्बाईस्पत्य: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः —aréd: प्रगाथः ( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ 
स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


` ८०९. त्वामिब्दरि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः 

| त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वा msnada sig WRU 

८९० स त्वं नश्चित्र वज़हस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः. 1 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 
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सामवेदः (८०) ; उत्तरार्चिकः 


(१३) 
ऋषि:---प्रस्कण्व: काण्व॑: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
` २ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पड्चमः ॥ 


८११. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे गौ जे 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्त्रेणेव शिक्षति ॥१॥ 
८९२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति चृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ` ॥२॥ 


(९४) 
' ऋषिः नृमेधः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-- १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


३ 
८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूर्ण॑य ॒ 
३ ३ ३ १ २३ ९ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥१॥ 
१ र 
८१४. मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 
Se VEY २ हे RR ३.९ २ 
तव श्रवास्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥२॥ 
(९१५) ; ; 
aA: AA; ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वर:--षडूज:॥ ` 

८१५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा ता ९॥ 


८१६. जश्निव॑त्रममित्रिय सर्बिवाज दिवेदिवे। गोषातिरश्वसा असि ॥२॥ 
सम्मिंश्लो २ सूपस्थाभिनं ATRI eat < 
८१७. सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिनं धेनुभिः । सीद च्छ्येनो न योनिमा ॥३॥ 


(१६) 
ऋषि: --नहुषो मानव: ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्दः --अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 
३२ ३ २ ३ रड ३ २२ ३.९ २ 
: ८९८. अय पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति zs) 
cise ३ २ ३ भूमनो २३क रर ३ १२ ३.२ 
पति्विश्वस्व भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥९॥ 
१ २३४ ९ £ 
८१९. समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः | 
सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ` ॥२॥ 
WTR १ 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
s E दि २३२4 . ३ १ २ ; 
यः पञ्च रयिं येन वनामहे wan 
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९१७) . 
ऋषिः १-२ सिकतानिवावरी, ३ पृश्नयोऽजाः॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ . 
छन्‍्दः--जगती ॥ स्वर:--निषाद: ॥ . l 
८२९. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्ला प्रतरीतोषसां दिव | 


हाद्यां विशन्मनीषिशि 


प्राणा सिन्धूनां कलशों अचिक्रददिन्द्रस्य न होचा विशन्मनौधिभि: ॥९॥ 
८२२. मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नुभिर्यतः परि कोशाँ असिष्यदत्‌ । 


३२ ३ १२ ३२३ २२ २३ ९ र ९२ ३ 


त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्षिन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन्‌ ॥२॥ 
१ २ 
८२३. अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो इदे पवते चारू मत्सर ॥३॥ 
(२८) 


ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
R रर ३२ 
८२४. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर । 


2 २ ३ २ दे १२ 


एवा ते राध्यं मन ॥१॥ 
८२५, ` एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः । 
; अधा चिदिन्द्रनःसचा . ` ॥२॥ 
८२६. मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते | 
मत्स्वा सुतस्य गोमत ॥३॥ 
(१९) 


२ ३ R २ 
. ८२७. इन्द्र विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचस गिरः \ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥९॥ 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते \ 
| २३, ९ नोनुमो ९ २३१२ 
त्वामभि प्र जेतारमपराजितम्‌ URU 
३९२ £ 
८२९. पूर्वीरिन्द्रस्थ रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः | 
` यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥३॥ 


इतिःतृतीयोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
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उथ.चतुर्थो5्ध्याय: 


द्वित्तीयप्रपाठव्रस्य द्वितीयोऽर्थः 


(९) 


ऋषि:---जमदग्नमि: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरं: षड्जः ॥ 
३ १ २ ३२ ३१५२ ३ ९ २ 


८३०.  एत.असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः l । 


विश्वान्यभि सौभगा - Ngu 
८३९. विधघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
त्मना कृण्वन्तो अव॑त | URU 
८३२. कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टतिम्‌ । 
इडामस्मभ्ये संयतम्‌ ॥३॥ 
RR): re 


ऋषिः _ भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गव्रो at देवता पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः --गायत्री॥ स्वर:--षडूज: ॥ 


८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे negu 
८३४. आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये ॥२॥ 
८२५. आ न इन्दो शतग्विन गवा पोष स्वश्व्यम्‌। वहा भगत्तिमूतये ॥३॥ 

(३) 


ऋषिः--कविर्भार्गवः ॥ देवता--पवमान: सोम ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वर: --षडूज: ॥ 
. ८३६. त त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिव: । चारु सुकृत्ययेमहे Ngu 


केक रर ३ १२ 


८३७. सतृक्तश्ृष्णुमुक्थ्यं महामहित्रत मदम्‌। शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ 


क रर ३ १ 


८३८. अतस्त्वा रयि र भ्ययद्राजान सुक्रतो दिव: सुपणोः अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ 


८३९ अधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ४॥ 


२ 
८४०. विश्वस्मा इत्स्वडूंशे साधारणं रजस्तुरम्‌। गोपामृतस्य विर्भरत्‌ uull 
(४) 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--पवमान: सोम ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


८४१. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिकि । इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ 
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‘८४२ पुनानो चरिवस्कृध्यूजं जनाय गिर्वणः । हरे सृजान आशिरम्‌ ॥२॥ 
८४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। दयुतानो वाजिभिहित ॥३॥ 


(५) 
ऋषिः --मेधातिथि: काण्वः ॥ देवता--अग्रि: ॥ छन्दः -गायत्री॥ स्वरः--षड्जः॥ 
२ दक रर 
८४४. अग्निनाग्रिः समिध्यते कविगृहपतियुँचा | हव्यवाङ्‌ जुह्वास्यः ॥१॥ 
१ रर इंकिप्पलिदू्त १ २ १ २ wees र २ 2 RP र 
८४५. यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव URN 
२ ३ any Re २ ३ ३ ३ २ ; 
८४६. यो अग्नि देववीतये हविष्मों आविवासति। तस्मै पावक मृडय ॥३॥ 
(६) 
ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता मित्रावरुणौ ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
८४७. मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌। धियं घृताची साधन्ता ॥९॥ 
३१२ १ २्‌ ३१ २ 
८४८. ऋतेन मित्रावरूणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तमाशाथे URU 
३ ,१ २ ३९ रर हे ३ PMU UR ३९२ 
८४९. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥३॥ 
(७) 


. ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता--मरुत इन्द्रश्‍च ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 
इन्द्रेण स रर सकला ३ १ रर ३ १२ २ ३१२ 
८५०. इन्द्रेण सं हि दुक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा usu 


८५१ आदह स्वधामनु पुनर्गभेत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
८५२. वीडु चिदारुजलुभिगुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द उस्त्रिया अनु ॥३॥ 
ऋषिः भरद्वाजो नाईस्पत्यः॥ व >. ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षडङ्जः॥ 
८५३. ता हुवे ययोरिदं UN विश्व पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्री न मर्थत ॥१॥ 
८५४. उंग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्री हवामहे। ता नो मृडात taut ॥२॥ 
८५५. हेथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पत्ती। हथो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ 
(९९) 


ऋषि: --सपर्षय: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द --बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 


२ सतोबृहती ); ३ द्विपदाविराट्‌॥ स्वरः--१ मध्यमः; २-३ पञ्चम: ॥ 
१२ ३ २३ ९२ 


२ 
८५६. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ | 
l ३ १२ 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ १ ॥ 
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१२ ३६ २ ३२ ८ 
८५७. तरत्समुद्रं पवमान राजा देव wad बृहत्‌। 
२ २ २ २ ३२ २ २ 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌॥ २ ॥ 


१ VRB रर 
८५८. नुभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्र्यः ॥ ३ ॥ 
$ (९०) 
“ऋषि:--पराशरः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः-त्रिष्टप्‌॥ स्वर: — Fae: N 
८५९. तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वहिऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌। 
गावो यन्ति गोपतिं पच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ९॥ 
SA तह २. २३:९ R ३ रड TAOIST Si 0 ९. रे 
८६०. | सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोम विप्रा मतिभिः पृच्छमाना: | 
१.२ ३१५ २ ३१ २३ १२ ३ २,३२३ दु २ 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्का स्त्रिष्टुभः सं नवन्ते॥ २॥ 
हे १ २ ३ १ २३ १ २' ३९१ २ ३ २ 
८६१. एवा नः सोम परिषिच्यमाज्त आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति। 
र दे २५५.३२ ३ ९ क a प 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धेया वाचे जनया पुरन्धिम्‌॥ ३ ॥ 
(१९) 
ऋषिः--पुरुहन्मा॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहतीः 
२ सतोबृहती ) स्वरः-- १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


८६२. यद द्याव इन्द्र ते शतंशतं भूमीरुत स्यु । 
न त्वा वज्रिन्त्सहस्त्र सूयां अनु न जातमष्टरौंदसी ` ॥२॥ 

८६३. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्मा अव मघवन्‌ गोमति व्रजे वजच्िज्चित्राभिरूतिभि nU 
ऋषि: eats काण्वः ताइ 1 Bg — बृहती॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 

, ८६४. वर्य त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिष । 
'पवित्रस्य प्रस्तवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ngu 

८६५. स्वरन्तित्वा सुते नरो वसो निरेक डक्थिन ai 
कदां सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसग URU 

८55. कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाज दर्षि सहस्त्रिणम्‌ । 
- पिशडूरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे | ॥३॥ 


SR $ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदः ; (८५) उत्तराचिकः 
(१३) 
ऋषि:---वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 

३२ ३९१६ २ ३ २३९२२ ३ २ 

८६७. तरणिरित्सिषासति वाज पुरन्ध्या युजा 

२ ३९ ३ ३२१ २ पुरा Sak रर ३९२ .. 

आ व इन्द्र पुरुहूत नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्ठुवम्‌ ॥९॥ 
१ दुष्टतिङ्रैविणो दषु ३१२ ३ ९ स्रेधन्तं रयिर्नेशत्‌ 

८६८. WES शस्यते न रयिनेशत्‌' । 

३२ २३ SRR २ ३ २ ३ ३ २ F 

सुशक्तिरिन्‌:मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्यै दिवि ॥२॥ 


(९४) 
ऋषिः त्रितः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 


तिस्त्र ३ ९ २ R RR ३९२ १२ ३ RR 

८६९. तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥९॥ 
३ ९ यह्वीरतस्य २३ ९ २ ३ १२ oe २ र रर 

८७०. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्ीत्तस्य मातरः । मर्जयन्तीदिवः शिशुम्‌ URN 
३२ संमुद्रोश्चतुरौ ३२३ २ २ ३ १२ १ २ ३_२ २ 

८७१. रायः समुद्रांश्‍चतुरो5स्मभ्यं सोम विश्वतः | आ पवस्व सहस्त्रिणः ॥३॥ 


ऋषिः ययातिर्नाहुषः । मम m ॥ छन्द:--अनुष्टुप ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
८७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन | 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥१॥ 
८७३. इन्दुरिन्द्राय 'पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 
वाचेस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥२॥ 
८७४. सहस्त्रधार: 'पवते समुद्रो बाचमी द्यः | 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे | ॥३॥ 
ऋषिः --पवित्र: ॥ देवता-पवमान जगती ॥ स्वर:--निषाद: ॥ 


३९२ 


८७५. पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गत्राणि पर्येष विश्वत | 

संतदाशत ॥२॥. 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्ठहन्त wes , 
_ ८७६. तपोष्पवित्रं विततं 'दिनस्पदैऽ च॑न्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌। 


३ ९२ 


अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः 'पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥२॥ 
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सामवेदः | (८६) उत्तरार्चिकः 

३२३ ३२ ३ ९ २. दहे श्र ra l 
८७७. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु चाजयुः 

२ २ १ र २ afar 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा EA: ॥ ३॥ 
(२७) 
ऋषि:--सोभरि: काण्वः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः--काकुभः प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक्‌, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ ऋषभः; २ पञ्चमः ॥ 


८७८. प्र मंहिष्ठाय गायत wala बृहते शुक्रशोचिषे । 
२ ३९.२ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥९॥ 


८७९. आ वसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो द्युम्न्याहुतः । 


कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ NRN 
(९८) 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द --उष्णिव्ह ॥ स्वर:--त्ररषभ: ॥ 


८८०. तेते मद गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 


उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥९॥ 
- १ १ ३.९ २ : 
८८९. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ | 
मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि URN 
२२ २ २ ३ १ रर पूर्व २ ` 
८८२. तदद्या चित्त उक्थिनो< नु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
वृषपलीरपो जया दिवेदिवे ॥३॥ 
(९९) 
ऋषिः तिरश्ची: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
सपर्यति 
८८३. श्रुधी हवे तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि ॥९॥ 
८८४. यस्त इन्द्र नवीयसी गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 
३ ९ २ ३ १२२३ २३१. २ ३. १ २ 
चिकित्विन्मनसं धिय प्रत्लामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥२॥ 
३ ९ ३ 
८८५. तमु वाम यं गिर इन्द्रमुकथ्यानि वावृधुः । 
RR 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहे  1॥३॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकश्च समासः ॥ 
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उत्तरार्चिकः 
अशथ पञ्चमो ऽ ध्यायः 


ततीयप्रपाठव्कस्स प्रथमोऽर्धः 
(९) 
safe: --अकृष्टी माषाः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द: -- जगती ॥ स्वरः --निषाद: ॥ 
८८६. प्रत आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 


प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः I 
८८७. उभयतः पवमानस्य रश्मयो श्रुवस्य 'सतः परि यन्ति केतवः | 


२२३ २.३ ९ 


यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ॥२॥ 
८८८. विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः WAS सतः परि यन्ति केतव 


चर्मणा पतिर्विश्वस्य 
व्यानशी पवसे सोम ध प्रतिविश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥३॥ 
(२) 


ऋषि: --अमहीयु: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द -- गायत्री ॥ स्वरः षडज: ७ 


८८९. पवमानो अजीजनदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌। ज्योतिर्वैश्वानर बृहत्‌ ॥९॥ 


१ ३२ 


८९०. पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः | वि वारमव्यमर्षति ॥२॥ 
ज्योतिविश्वँ ३ 
` ८९९. पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति झुमान्‌। वे स्वर्दृशे ॥३॥ 
(३) 


ऋषि: मेध्यातिथिः ॥ देबता--पवमानः सोम: छन्दः ---गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
८९२. प्र यद्वावों नं भूर्णयस्त्वेषा अयासौ अक्रमुः 
WA कृष्णामप त्वचम्‌ ॥९॥ 
८९३. सुवितस्य वनामहे$ ति सेतु दुराय्यम्‌ ‘SEF 
साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥२॥ 
८९४. MÀ वृष्टेरिव स्वनः 'पवमानस्य शुष्मिणः | 
चरन्ति विद्युतो दिवि 1३७ 
८९५. आ पवस्व महीमिर्ष गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ i 
अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ | usu 
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Eke ; (८८) ` उत्तरार्चिकः 
३ २ ३ ९ रोसी 
८९६. पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण । 
३ २ 
उषाः सूयो न रश्मिभि ॥५॥ 
८९७. परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वत el 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥ 
(४) 
ऋषि:--बृहन्मतिः ॥ देवता--पवमान; सोमः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ LAT: — षड्ज: ॥ 
३ १२ R २ २३२ २ २ 
८९८. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 
Craw ३ २२ 
यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ LEJL 
- २ ३२२३ २२ 
८९९. परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । 
३२,३२१ पि : 
वृष्टि दिवः परि aa | ॥२॥ 
रदु ३१ रर ३ १३ २ ३ २३ 
९००. अयं सयो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । 
२३ १ i 
सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥३॥ 
३ र 
९०१. सुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओजसा | 
३९२ ३ 
विचक्षाणो विरोचयन्‌ usu 
३ २ : 
९०२. आविवासन्‌ परावतो अथो अवावत: सुत । 
१ २ 3 
इन्द्राय सिच्यते मधु न ॥५॥ 
त ३ j 
९०३. समीचीना अनूषत हरि हिन्व्त्य द्विः | | 
२ ३१ २ 3 : मः 
इन्दुमिन्द्राय पीतये . | : nen 
(५) 
ऋषि:-- भृगुर्वारुणिर्जमद्स्निर्भार्गवो वा ॥ देवता --पवमान सोम: ॥ छन्द्‌:-_गायत्री॥ 
र र २३१ २३ कट = " | 
_ ९०४. हिन्वन्ति सूरमुस्त्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ | 
३१२ 
महामिन्दू महीयुवः nen 
९०५. पवमान रुचारुचा दैव देवेस्ये सुत 
२ ३२२३ २१" 
विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 
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सामवेदः (८९) उत्तरार्चिकः 
१ २ 3 R ३ ३ 
९०६. आ पवमान सुष्टुति वृष्टि छ देवेभ्यो दुवः | 
IR २ ३१२ ; 
इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३॥ 
(६) 
ऋषिः सुतम्भर आत्रेयः ॥ देवता--अग्रि: ॥ छन्दः जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 
२३ , 
९०७. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्रिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे | 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्रि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
३ ३ ३ ३ ४ 
. ९०८. त्वामग्रे अङ्गिरसो गुहा हितमन्दविन्दञ्छिश्रियाणं वनेवने | 
१ १.२ ३२ रर३ १२ ३९१२ ; ; 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः सहसस्पुत्रमद्धिर ॥२॥ 
९०९. यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितमय्निं नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते je, 
३ र ३ २ ३० २ 
इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः Wat. 
(७) 


ऋषिः --गृत्समदः: ॥ देवता--मित्रावरूणौ ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वर:-- षड्ज: ॥ 
> RY २ 28 र्र रड, ३१ २३ १२ 
९९०. अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम त्रहतावृधा। ममेदिह श्रुतं हवम्‌ ॥९॥ 


९११. राजानावनभिद्रुहा Ya सदस्युत्तमे । सहस्वस्थूण आशाते ॥२॥ 
QQ. ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती | सचेते अनवह्वरम्‌ ॥३॥ 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री॥ स्वरः षडज: ॥ 

९१३. इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कुतः १ जघान नवतीर्नव ॥९॥ 
९९४ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌। तद्विदच्छयैणावति . URU 
२९५. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
(९) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- -इन्द्राग्री ॥ छन्दः-- गायत्री ॥स्वर:--षडज:॥ | 

२२६. इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुति । अभ्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि ॥१॥ 
९१७. शृणुत जरितुर्हवमिन्द्राग्री वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धियः UR u 
२१८. मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्री माभिशस्तये। मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदः (९०) उत्तरार्चिकः 
(१०) 
ऋषि: ---डूढच्युत आगस्त्यः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
या ` स्वरः--षङ्ज:॥ 
र ३ २ ३२९.२ ३९ २ ३२.३ २२ 
९१९. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मदः Ugu 
२ ३१. २ ३ २ २ ३ र्‌उ यानव प्रिय १२ '३ २ २ र 
९२०. सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः। पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 
३ २ RSJ ३ १९ र Storr ३९ रर 
९२१. पवमान थिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌। धर्मणा वायुमारुहः ॥३॥ 
(१९) 


ऋषि:--सप्तर्षयः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः (.१ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:--९ मध्यमः; २ पडञ्चमः ॥ 


३ २ ३ १ २ ३३१२ 
९२२. तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे a 
* ३ र्र REA ३ ३, २ 
पुरूणि aut नि चरन्ति मामव परिधीरति ता इहि॥ १॥ 


रर ३१ 


३ ३ ३ २३ २ i 
९२३. dale नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि ॥ 


घृणा तपन्तर्मति सूर्यं परः शकुनाइन पप्तिम ॥२॥ 
ऋषि: ---बुहन्मतिः jaa सोम: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
" स्वर:--षडज:॥ 

९२४. पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः । 

शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः . ॥२॥ 
९२५. आ योनिमरुणो रुहद्वमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ i । 

श्रुवे सदसि सीदतु URN 
९२६. नू नो रयिं महामिन्दो5 स्मभ्य सोम विश्वतः । 

आ पतस्व सहस्त्रिणम्‌ ॥३॥ 

(१३) 


ऋषिः --वसिष्ठः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
- स्वरः--गान्धारः॥ . 
र १ २ DUER ३ 
९२७. पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः ` । 
सौतुबाहिभ्यां २ ३ १२३ aa : 
सोतुब! सुयतो ॥९॥ 
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(९९) उत्तरार्चिकः 
२ ३ २ ३२३ २ B २३२ ३ १२ ३९ २ ३ ९ २ 
९२८. यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हसि | 
रर > 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥२॥ 
३ 3 छ CER WEN tl अचरि ३ ९२ 
९२९. बोधा सु मे मघवन्‌ यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌ | 
३ 8 रर ३ RR 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥३॥ 
(९४) 


ऋषि: --रेभः काश्यपः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:-- १ अतिजगती 
२-३ उपरिष्टाद बृहती ॥ स्वरः--निषादः ॥ 


९३०. विश्‍वाः पृतना अभिभूतर नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 
क्रत्वे वरे स्थैमन्यामुरीभुतोग्रमोजिष्ठ तरसं तरस्विनम्‌ ॥९॥ 

९३१. नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे | 
सुदीतयो वो अङ्टुहोऽपि करणै तरस्विन समृक्वभिः ॥२॥ 

९३२. समु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य "पीतये \ 
पतियेदी a À धृतब्रतो ह्योजसा समूतिभि ॥३॥ 


(१५) B 
ऋषि:---पुरुहन्मा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द —aled: प्रगाथः ( ९ ; 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 


९३३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरश्निगु | 
विश्वासाँ तरुता पृतनाना ज्येष्ठेयो वृत्रहा गुणे ngu 
९ ३४. इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधत्तेरि | 
हस्तेन aa: प्रति धायि दर्शतो महान्देवो न सूर्य ॥२.॥ 
(९६) 


_ ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ 
छन्द: गायत्री ॥ स्वर: -- षडज: Ul 


९३५ परि प्रिया दिव कविर्वयांसि नप्त्योहित स्वानैर्यांति कविक्रतुः ॥१॥ 
२३६ सं सूनुर्मातरा तरा शुचिजातो जाते अरोचयत्‌। महान्मही ऋतावृधा ॥२॥ 
२३ १ २ 


३९२ वीत्यर्ष रर 
९३७. प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः पनिष्टये ॥३॥ 
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(९७) 
ऋषि:---१ शक्तिः; २ Se: देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः काकुभः प्रगाथः 


( १ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-- १ ऋषभः; 
२ पञ्चमः॥ 


३८. त्व ह्यारङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः | अमृतत्वाय सोषयन्‌॥ ९॥ 


९३९. येना नवग्वा दष्यड्ङपोण ते येन विप्रास आपिरे l 
२२, २२ ३ 
देवाना सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवास्याशत URU 
- _ (१८) 
- ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः-_ऋषभः॥ 
१२ ३२ ३ रड ३ २२३ २ 
९४०. सोमः पुनान ऊर्मिणाव्य वारं वि धावति l 
१२ RR, रर ३ ९ २ कनिक्रदत्‌ 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ Ueu 
i धीथिमुंजन्ति र्‌ ३.२३ र २ ३ 
९४९. थीभिमृजन्ति वाजिन वने क्रीडन्तमत्यविम्‌ । 
२२३ ३२३ RR ` 
अभि त्रिपृष्ठमतयः समस्वरन्‌ URU 
मीढवान्त्ससिने 
९४२. असर्जि कलशा अभि मीढ्वान्त्सतिन वाजयुः । 
Ra रर ३१२ 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ 
(१९) 
ऋषिः प्रतर्दनो दैवोदासिः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः — त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- धैवत: ॥ 


९४३. समः. पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या व्या: | 

| जनिता नता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो: n Qu 
९४४. ब्रह्मा देवानां पदवी: कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृयाणाम्‌। 
श्येनो गृधाणा स्वधितिव॑नानां सोम: पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ २॥ 
९४५. प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्थुगिर स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः 


३ १ रर ३२३ 


अन्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌॥ ३॥ 
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(२०) 
अइषिः--प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बाईस्पत्यः; गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ 
तयोर्वान्यतरः ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 


सामवेदः 


as न ३९ Jz ३. २२ २ ३ २३ १२ 
२४६ धि चो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥९॥ 
१ २२३२२ ९ २ 


९४७. अयं यथा न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 


९४८. अयं विश्वा अभि श्रियो5ग्रिदेवेषु 'पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 


(२९) 
ऋषिः गोतमो राहूगण: ॥ देवता--इंन्दरः.॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:---गान्धार: ॥ 


२ ज्यैष्ठममत्य श्र १२ 
९४९. इममिन्द्र सुत पिब ज्येष्ठममर्त्य मदम्‌ । 
२ रेक रर ३ १२ ३ २ ३ TR 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥.९॥ 
२३ ९२.२३ २ २ | 
९५०. न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
- १२ ३ २ 
न किष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥२॥ 
३२२ 
९५१. इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । 
R श्र 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥३॥ 
(२२) 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: -- बृहती ॥ स्वरः मध्यमः It 
३२ २ 
९५८२. इन्द्र जुषस्व प्र बहा याहि शूर हरिह । 
z मथोश्चकानश्चारुम॑दाय 
पिबा सुतस्य मैतिर्न मर्थीश्चकानश्चारूर्मदा ॥९॥ 
१२ ३२३२ ३२ रण स्व मंधोदिवो 
९५३. इन्द्र जठरं नव्य न पृणस्व न \ 
र RR 
अस्य सुतस्य स्वाइनोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥२॥ 
३ २ ३२३ यतिन 
९५४. इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो षा न जघान वृत्रं । 
a 
बिभेद वलं भुगुर्ने ससाहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य न ॥३॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः, तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


» 
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STA षष्ठोऽध्यायः 


'तृतीयप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः 


, (९) 
ऋषिः --अकृष्टा माषाः, सिकतानिवावरी, पृश्नयोऽजाश्च ऋषिराणाः॥ ` 
देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः--जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 


९७७. गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पित | | 


३ ३ २३ २ ) रर : 
त्वे सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते ॥१॥ 
हु ३ R ३ रर 
९५६. त्व नूचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धाव्रसि । 
१ २ ३ १२३ १२ ३१ २३ १२ ३२ २ - 
स नं: पवस्व वसुमब्दिरण्यवट्ठयं स्याम भुवनेषु जीवसे ' ॥२॥ 
३ ३ ३ ३ 
९५७. इशान इमा भुवनानि इंयसे युजान इन्दो हरित सुपर्ण्य U 
"१ २ ३ १ २ RW ३१२ ३ 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥३॥ . 
(२) i 
ऋषिः--कश्यपः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ LAT: --षड्ज: ॥ 
सूर्यस्येव 
९५८. पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा STINT | सूर्यस्येव न रश्मयः ॥१॥ 
९५९. केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ॥२॥ 
३ जज्ञानो रर है १२ .३ ९२ Ce ३ R 
९६०. जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि। क्रन्दन्‌-देवो न सूर्यः . ॥३॥ 
(३) | 


ऋषि:---असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
'छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः ॥ 


९६९. प्र सोमासो अधन्विषु: पवमानास इन्दवः | श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥१॥ 


९६२. अभि गावी अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ 
९६३. प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादन । नृभिर्यतो वि नीयते ॥३॥ 
९६४. इन्दौ यदद्रिभिः सुत: पवित्र परिंदीयसे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने uxi 
९६५. त्व सोम नुमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः । सस्नियों अनुमाद्य ॥५॥ 
. ९६६. पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमा्य । शुचिः पावको अद्भुतः ॥६॥ 
९६७. शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌। देवावीरघशंसहो ॥७॥ 
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- (४) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ 


'छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
ळविटेववीतये १ २२३.२ 


२ रे ३ २२ ३ ९ रर ३ ९ WT 
९६८. प्र ऽव्या वारेभिरव्यत। साह्वान्विश्वा अभि स्पृध ॥१॥ 
रर 


९६९. स हिष्मा जरितृभ्य आ वाज गोमन्तमिन्वति | पवमानः सहस्त्रिणम्‌ ॥२॥ 
९७०. परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती। स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ 


डेक रर ३२ रे IRR 


९७९. अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्भ्यो Yat रयिम्‌। इष स्तोतृभ्य आ भर uxu 


९७२. त्वे राजेव सुत्रतो गिरः सोमा विवेशिथ पुनानो वह्ने अद्भुत ॥५॥ 
९७३ स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 
२७४. क्रीडुमखो À न मंहयु पवित्र सोम गच्छसि। दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥७॥ 
| ऋषिः अवत्सारः ॥ उरा सोमः ॥ छन्द: --- गायत्री ॥ 
स्वर: --षडूज: Ul 
'९७५. यवयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्त्रव। विश्वा च सोम सौभगा ueu 
२७६ इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि नहिषि प्रिये सदः ॥२॥ 
९७७. उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा। मक्षूतमेभिरहभि ॥३॥ 
२७८. यो जिनाति न जीयते इन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित्‌ usu 
safe: --जमदग्रिः ॥ देवता---पवमान' ही ॥छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः ASAT: Ul 
९७९. यास्ते धारा मधुश्चुतोऽ सृग्रमिन्द ऊतये। ताभिः पवित्रमासद Ugu 
९८०. सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदच्रतस्य योनिमा ॥२॥ 
२८९. त्वै सौम परि स्त्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । वरिवोविद्‌ घृत पयः ॥३॥ 
ऋषि:---अरूणो वैतहव्य og tee ॥छन्दः--जगती ॥ स्वरः निषादः 0 
९८२. तव 'भ्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतो5 ग्रेश्चिकित्र उषसामिवेतयः | 


यदोषधीरभिसृष्ठो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि wet 
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सामवेद ; (९६) [ उत्तरार्चिकः 
९८३. वातोपजूत इषितो वशाँ अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
३ १२ ३ ९ 

आ ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक शर्धास्यग्रे अजरस्य धक्षत URU 

३ २ ३९९२ ३ १२ sees होतारं परिभूतरं मति 
९८४. मेधाकार विदथस्य Ware होतारं परिभूतरं मतिम्‌ ae 

ate ३ ९२ ३ रउ Bee RRR 
हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ 
(८) 


ऋषिः--उरुचक्रिरात्रेयः ॥ देवता--मित्रावरूणौ ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


३ Rede १२ hae ६०२ 
२८५. पुरूरूणा चिदध्यस्त्यवो नून वां वरूण। मित्र वसि वां सुमतिम्‌ ॥९॥ 


३ २ ३१ ३ 
९८६. ता वा सम्यगद्गुह्लाणेषमश्याम धाम च।वयं वा मित्रा स्याम ॥२॥ 
३१५२ 3 
९८७. पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा। साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥३॥ 
(९) 
ऋषि:---कुरुसुति: काण्वः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
३३२३ २ ३२ ३ ९ f ९२ ३२३२ | 
९८८. उत्तिष्ठज्ञोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः। सोममिन्द्र चमूसुतम्‌ ` ॥१॥ 
१२ ३.१२ IR HE) HES 5 हे YY २ 
९८९. अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌। इन्द्र यद्दस्युहाभवः ॥२॥ 
१ २३ १२ १ २ रेक रर 
| ९९०. वाचमष्टापदीमहं नवस्त्रक्तिमृतावृधम्‌। इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे uşu 
| (२०) 
ऋषि:---भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः--षड्जः॥ 


३. १२२ ३२३२ रर ३ 
९९१. इन्द्राय़ी सुवामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत। पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ negu 
; २ ३ १_२ ३ १२ ३१ २ ३ १२ ३२२ ३ २३२ २ 
९९२. या वा सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इन्द्राग्री ताभिरा गतम्‌ ॥ २॥ 


; २३१२ , ३२३ ane टर 
९९३. ताभिरा गच्छतं नरोपेदे सवनं सुतम्‌। इन्द्राग्री सोमपीतये -॥३॥ 
; (१९) 


ऋषि:--- भृगुर्वारुणिर्जमदग्चिर्भार्गवो वा ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
छन्द: गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 


९९४. अर्षा सोम द्युमत्तमो5भि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्योनौ वनेष्वा ॥९॥ 
९९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः | सोमा अर्षन्तु व्रिष्णावे ॥२॥ 


२ १ २३ १ 


९९६. इष तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम fava: | आ पवस्व सहस्त्रिणम्‌ ॥३॥ 
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प (९२) 
ऋषिः --सपर्षय: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ Gs: बृहती ॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 


१ २ ३ २ ३२ २३२ ३ २ ३९ -२ 
९९७. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ 


१. -र ३९२ R २२ २९२ ३ १२ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया 


_ सामवेदः 


l 


॥१॥ 


अनूपे ३ १९ २ ३ ९.२ ३ १ २ 
९९८. अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः | 
३ रडु ३१२ ३ ,१ रर 
समुद्र न सवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते URN 
(१३) 


ऋषिः --असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ 


छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
२ ३ २३क रर 


९९९. यत्सोम चित्र मुक्थ्ये दिव्यं पार्थिव वसु । तन्न पुनान आ भर ugu 
९०००. वृषा पुनान आयूंषि स्तनयन्नधि बहिषि। हरिः सन्योनिमासदः ॥२॥ 
१००१. युवं हि स्थ स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । ईशाना पिप्यतं धिय ॥३॥ 


ऋषिः गोतमो राहूगणः ए 20 ॥ wd: —UlS: ॥ स्वर:--पड्चम: ॥ 
९००२ इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः \ 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽ विषत्‌ ॥९॥ 
९००३. असि हि वीर सेन्योडसि भूरि पराददि | 
असि दभ्रस्य चिद वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥ .. 
१००४. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
युङ्‌क्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः क॑ बसौ दधोऽस्मों इन्द्र वसौ दधः ॥३॥ 
aT: AAA राहूगण pe ए —ufe: ॥ स्वरः--पञ्चमः॥ 
९००५. स्वादोरित्था विषूवतो मधो पिबन्ति गौर्य | 
यो इन्दण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 
. १००६. ता अस्य पृशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्नयः \ 


३१ २ 


प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायक वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
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३ १२ ३ ९२ सपर्येन्ति ३ ९.२ 
२००७. ता अस्य नमसा सहः प्रचेतसः द | 
पूर्वचित्तये ३ २ १ २ 
ब्रेतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पू वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
(१६) 
ऋषिः --जमदग्रि: ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ 
स्वर:--षडू्ज: ॥ 
रर ३ ३ २ व 
९००८. असाव्येशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः 
श्येनी न योनिमासदत्‌, ॥९॥ 
शुभ्रमन्थो ३ २ रर 
goog. 9 देववातमप्सु धौतं नुभिः सुतम्‌ l 
R 
स्वदन्ति गावः पयोभि ॥२॥ 
रर३ १ २ २ 
१०१०. आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय l 
मधो रस सधमादे ॥३॥ 
(१७) 


ऋषि:--- १ ऊर्ध्वसद्मा, २ कृतयशा: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
छन्दः--काकुभः प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ 
स्वर:---१ ऋषभः, २ पञ्चम: N 


३३२ ३ २ ३रड ३ 
१०११. अभि द्युम्न ब॒हद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ iii 
वि कोश मध्यम युव neu 
१ २ म्लै ३ 
१०१२. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशाँ चह्निनं विश्पतिः as 
३२ ३१ २ PASE २३ 
ale faa: पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥२॥ 
(२८) 
ऋषि:--त्रित: ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥छन्द:-- उष्णिव्छ ॥ 
जो शिन Sanaa 
१०९३. प्राणा "शमीन हि हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता 


202%. उप त्रितस्य पाष्यो ३रभर्त यद्‌ गुहा 
३१ R ३२१ रर ३१ २ पदम्‌ 


ससस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ 
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९ २ ३२ ३ २१२ ३.१ रर ३ २ 
. ९०९५. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वैर यद्रयिम्‌ 
3 २ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः 
(१९) 
ऋषिः --रेभसूनू काश्यपौ ॥ देवता---पवमान: सोमः ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
` स्वरः--गान्धारः॥ 
१२ 


२०१९६. पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुत | 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥९॥ 


i ३_९२ ३९२ 
१०१७. त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः | l 
३ 2 ३ रउ ३२२३ १२ 


वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥२॥ 
१०१८. त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जश्निषे । 


प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ 


(२० 
ऋषि: - -मन्युर्वासिष्ठः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- Fad: ॥ 


॥ Ru 


३२ ३ १ २ 


१०१९. इन्दुर्वाजी 'पवते गोन्योघा इन्द्रे सोम Wea । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥१॥ 

१०२०. अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्विदुग्धः 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय URU 

२०२९. अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 


इन्दुर्थमाण्यूतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥३॥ 


(२९) 
ऋषिः --वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः--पल्हिः ॥ 
स्वरः--पञ्चमः॥ 
२०२२. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ Seal 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
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१०२३. 


१०२४. 


१०२५. 
१०२६. 


१०२७. 


१०२८. 


१०२९. 


१०३०. 
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२ ३ २२३ २ ३९ २ 
आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते : wal 
१ २३२ ३ १ २३१ २३ १ २ ३१२ ३२ ३ ९१ २ 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ २॥ 
३ ३२ २ 
ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दवी श्रीणीष आसनि _ । 
३२३२ २ ३ १२ ३१२ ३२ ३ १ २ 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर nau 
(२२) ; 

ऋषि:--नुमेध: ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 

१ २३ TBR “TR SUR RR २२ 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

३ २ ३ २ ३ २ 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे neu 

१ र ३ १२३ ९१ ; 

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्व सूर्यमरोचयः । 

३ १२ ३ १२ ३ १, २ - 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महा असि ॥२॥ 

३ २३ १२२३ २ १२ ३२ _३ 
विभ्राजं ज्योतिषा स्वाइरगच्छो रोचनं दिवः 

३९२ ३ १ २ 2 * 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 

(२३) 


ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर:--गान्धार: ॥ 


१ २ ३ २२ ३ R i 
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 

१ २ Rw ३ ai 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूयो न रश्मिभिः neu 
१ र ३ ९२ ३ २.३ १२ क है २ 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी l 

3 २३ २-३ २३ १ २ - 
अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥२॥ 
इन्द्रमिद्धरी Rk री ३ ९ र 
= वहतोऽप्रतिकृष्टशवसम्‌ | 

१ २ Shae ३ १ रर ३२ ३ २ 
सुष्टुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ ॥३॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः, तृत्तीयप्रपाठकश्च समास: ॥ 
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अशथ VATS ध्याय- 


च्तुर्थप्रपाठवस्य प्रथमो< र्थ: 


(१) 
ऋषिः — अकृष्टा माषाः, सिकतानिवावरी, पृश्नयोऽजाश्च॥ देवता--पवमान: 
सोम: ॥ छन्द: --जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 


१०३१. ज्योतिय॑ज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवाना जनिता विभूवसुः । 
धयोरपी च्य २ क रर ३ 


दधाति ta स्व मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः॥ १॥ 
१०३२. अभिक्रन्दन्‌ कलश वाज्यर्षति पतिदिवः शतधारो विचक्षणाः। 
इरिमिंत्रस्य २ २ ३ १२ ७ ३ ३ १ 
हरिमिंत्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽ विभिः सिन्धुभिकृंषा URU 
२.३ १ २ ३ 
१०३३. अग्रे सिन्धूनां पवमानो अषेस्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु राच्छसि। 
२,३४ १५२ es ३१ र्र्‌ ३ 
अग्रे चाजस्य भजसे महद्‌ धन स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ॥ ३॥ 
CR) 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता --पचमानः सोमः ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वरः — षङ्जः ॥ 
१ २ ३ २ ३ ९२ २ ३ १ रर 3 २ 
१०३४. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। 


३ १ २ ३ १ रर 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥९॥ 
हे. १ २ ऋतासुभिमृज्यमाना २ ४२ १ २ ३ १ २ 
१०३५. शुम्भमाना ऋतायुभिमृज्यमाना राभस्त्यो | 
R २३ ९ 
पवन्ते वारे अव्यये ॥२॥ 


१०३६. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
पवन्तामान्तरिक्ष्या शी 


(३) 
ऋषिः --मेधातिथि: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: — गायत्री ॥ स्वर: --घंड्ज: ॥ 
१२ ३ १९ रर ३ १२ ३९ २ 
२०३७. पवस्व देववीरति पवित्र सोम रह्मा \ 
५७ ७ ३ ९ रर ] 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश eu 
३ ३२३ २२३ ९.२ ३९२ 
१०३८. आ चच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो झुम्तवत्तमः । 
र्र्‌ ७ जानी ह २ A 
आ योनि धर्णसिः सदः ॥२॥ 
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१०३९. 


१०४०. 


२०७१. 


२०४२. 


2083. 


९०४४. 


२०४५. 


१०४६. 


१०४७. 


२०४५८. 
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(१०२) 
३ रडु ३ १९२ IR र .३ ९ २ 
अधुक्षत प्रिय मधु धारा सुतस्य वेधसः 
३९२ 
अपो वसिष्ट सुक्रतु 
है ३: २ 
महान्त त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः 


यद्वोभिवासयिष्यसे 


समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः 


३९२ 


सोमः पवित्रे अस्मयुः 


अचिक्रदद्‌ वृषा इरिमेहान्मिन्रौ न दशैतः 
सं सूर्येण दिद्युते 


१२ ३ १२ मर्मूज्यन्ते R ३ ९१२ 
गिरस्त इन्द ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः 
याभिर्मदाय ३ २३ ९ २ 
याभिर्मदाय शुम्भसे 
R २ १ २३ ९ 
तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृलुमीमहे 
२२ १ २ 
तव प्रशस्तये महे 
२ ३-९ र रै २ ३२ 
गोषा इन्दो नूषा अस्यश्वसा वाजसा उत 
२२२ २ पूर्व्य 
आत्मा यज्ञस्य 


३ १२ 
अस्मभ्यमिन्दविन्द्रिय मधोः पवस्व धारया 


पर्जन्यो वृष्टिमॉइव 
Raitt (४) 


२ २ १२२ 


सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रव 
- अथा नो वस्यसस्कृधि 


२३ २३ २३ २ विश्वा " ३ RR 
सना ज्योतिः सना स्वा३ च सोम सौभगा 


RR ३८-३0. रे 
अथा नो वस्यसस्कृधि 
३ ९१२२३२९३ 


सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि 


' अथा नो वस्यसस्कृधि 
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Uoll 


l 
Ueu 
l 
॥२॥ 
l 
Wan 


उत्तार्त्रिकः 


--हिरण्यस्तूपः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज:॥ . 
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२ ९ ३२३ २३ 

१०५०. पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे अरः 
१ २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि nen 
3 a ३ १ २३ २३ र ३ २ २ 

१०५१. त्व सूर्य॑ न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 
RIT 
अथा नो वस्यसस्कृधि | Uuu 
२३.२ ३ तवोतिभिर्ज्योक्‌ ३ २ २३ 

१०५२. तव क्रत्वा तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । 
RR २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि | Ugu 
रेक रर 

१०५३. अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबहसं रखिम्‌ EA 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥७॥ 
३ २ षाँनपच्युतो ३ २ ३ २ ३ 

१०५४. अभ्या३ वाजिन्त्समत्सु सासहिः sel 
९२ २ २ २ 
अथा नो वस्यसस्कृंधि nen 
२ ३१२ ३ १५२ ३ २२ 

१०५५. Tal यज्ञेरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि । 
RP ad ay रे 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥९॥ 

३ र ३_२ 

१०५६. - रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥ 
(५) 


ऋषि:---अव त्सार: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१०५७. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावते ॥९॥ 


१९.२२३ ९२ 


१०५८. उस्त्रा वेद वसूना मत्त॑स्य देव्यवसः । तरत्स मन्दी धावति ॥२॥ 
२ २१ र २२ २ ३.१ २ 
१०५९. ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि ददाहे। तरत्स मन्दी धावति ॥३॥ 


१ ययोस्त्रिशतं १ र्‌ ३१९ 
gogo. आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्त्राणि च ददाहे। तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 


(६) 
ऋषि:---जमदग्मि: ॥ देवता---पव॒मान: सोमः ॥ छन्द्‌ः--गायत्री॥ स्व॒र:--घड्ज: ॥ 


१०६१. एते सोमा असृक्षत गृणानाः शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया ॥९॥ 
१०६२. अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाजः परि स्तव ॥२॥ 
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१०६२३. 


gogx. 


२०६५ 


१०६६. 


२०६७. 
१०६८. 
१०६९. 


२०७०. 


२९०७२. 
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उत नो गोमतीरिषो रेषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः । गुणानो जमदग्रिना 


(७) 
ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः ॥देवता--अग्नि: ॥ छन्दः जगती ॥ 
स्वर:--निषाद: ॥ 

३ रडु aes ३२२ ३१२ ३ १ २ ३९ २ 
=a स्तोममईते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया 

३ रड ३ ९२ ert र ३ g लहा ३५. रर 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य ee सख्ये मा रिषामा वयं तव 

३१ २ 


RR 
भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्त वयम्‌ 
जीवातवे प्रतरा साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव 


१२३ R 
शकेम त्वा समिध साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 
रर३ R 


३९ 
त्वमादित्यो आ वह तान्‌ हाइश्मस्यग्र सख्ये मा रिषामा वय तव 
६४): साळ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
स्वर:--षडूज: ॥ 


२ दे २३ १,२ ३९ २ , ३ ९.२ ३ (२९ २ ३ १२ 
प्रति वा सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरूणम्‌। अर्यमण रिशादसम्‌ 
३१ २ ३ २२३ २२३९२२३ २ ३ ९.२ ३९ रर ३१ २ 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे। इयं विप्रा मेधसातये 
UR ३ ९ (२ ३१२ ३२ रेक रर 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। इषं स्वश्च धीमहि 
< C3) 


ऋषिः --त्रिशोकः काण्व: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री u 
स्वर:--षडूज: ॥ 

भिन्थि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः U 
चसु स्पार तदा भर 
यस्य ते विश्वमानुषग्भूरैदेत्तस्य वेदति । 
वसु स्पा तदा भर 
यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ | 
वसु स्पा तदा भर 
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- | (१०) . 
ऋषिः -श्यावाश्वः ॥ देवता --इन्द्राग्री ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३२ ३ ३ २ रे R ३ १ २३ कर्मसु पि 
१०७३. अज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्त्री वाजेषु | 
R २३०९ २ 
इन्द्राग्री तस्य बोधतम्‌ . व l ॥९॥ 
३ ९ र ३ १ २ ३९१ रर 
१०७४. तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता | 
१ रे ३ १ र 
इन्द्राग्री तस्य बोधतम्‌ URU 
रर क्षन्नद्विसिनर ९ 
१०७५. इदं वां मदिर मध्वधुक्षननद्गिभिनैर | 
इन्द्राग्री तस्य बोधतम्‌ ust 
(१९) 


ऋषिः --कश्यप: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३९ २३ ९२ ३ ९ र 


१०७६. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः En 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥१॥ 
१०७७. तै त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धणैसिम्‌ | 
संत्वा मृजन्त्यायव ॥२॥ 
१०७८. Tad मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुणः कवे । 
पवमानस्य मरुतः | ॥३॥ 
(१२) 


ऋषि: ---सपर्षय: ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


१०७९. मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि \ 
रयिं पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृहे पवमानाभ्यर्षसि ॥९॥ 
२०८०. पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदइने टी 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि ॥२॥ 
(२३) 


ऋषिः अमहीयुः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
२२३२ ३ २ २.३ ९ रे 
१०८१. एतमु त्य दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌। समादित्येभिरख्यत ueu 
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सामवेदः (९०६) 


१ १ दु ३_ ९ २ 
९०८२. समिन्क्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ ।स॑ सूर्यस्य रश्मिभिः ॥२॥ 
९०८३. सनो भेगाय वायवे पूष्णे प॑वस्व मंधुमान्‌। चारुमित्रे वरूणे च ॥३॥ 


(९४) . 
ऋषि:---शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द —गायत्री॥ 
स्वरः--षडङ्जः॥ 
३ २ १ 
१०८४. रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
क्षुमन्तो याभिर्मदेम ` ugu 
२ ३ २ 
१०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः । 
ऋणीरक्षं न चक्रयोः इ ॥२॥ 
हे ९ रर ३ २ 
२०८६. आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 
ऋणारक्ष न | ॥३॥ 
(२५) , 
ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥.देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः - षड्जः ॥ 
R २३२२ २१ २ RRR 
१०८७. सुरूपकृलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 
है २_ २ २ 
जुहूमसि चविद्यवि ॥९॥ 
R3 R 
९०८८. SUA: सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
गोदा इद्रेवतो मद ॥२॥ 
३ २ ३ ॥ 
१०८९. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ l 
२ 3 R ३ २ 
मा नो अति ख्य आ गहि ॥३॥ 
(२६) 


ऋषिः--२-३ मान्धाता यौवनाश्वः, २ उत्तरार्धस्य गोधाः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ 
छन्दः--महापङ्किः ॥ स्वर: --पडञ्चम: ॥ 
RL रर २ ९२ ३ २ ३ २२ 
१०९०. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव 
३१ ३ ३,१ २ ३ २ २ ३ २ 
महान्त त्वा महीनां सम्राज चर्षणीनाम्‌ 
३ २ रर ३ १ र्र 
देवी जनित्र्यजीजनब्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१॥ 
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सामवेद: 


(१०७) ८ उत्तरार्चिकः 
Ay २ ३ ९६ २ ३ शक्ति 
१०९१९. दीर्घ ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः E 
पूर्वेण au ३२२३ २३ २ रर 
पूर्वण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः '  । 
३ १ रर ३ ९ रर 
. देवी जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२॥ 
१२ ३ : 
१०९२. अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ 
8 3 3 at l 
अधस्पदं तमी 'कृधि गै अस्माँ अभिदासति । 
३ १ रर 3 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥३॥ 
(९७) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ 
'छन्द: ---गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
३ ३ ३ ३ 
९०९३. परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ | 
मदेषु सर्वधा असि ngu 
२ २ रड ३२९१ रर 
१०९४. त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धस ME EN 
मदेषु सर्वधा असि ॥२॥ 
३ २ न 
१०९५. त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत (= 
मदेषु सर्वधा असि uğu 
( १८ ) 


ऋषि:--- ९ ऋणज्चय:, २ शक्ति: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः ९ यवमध्या गायत्री, 
२ सतोबहतीः ॥ स्वर:--९ षड्जः, २ पञ्चमः ॥ 


र ३ २ २ RR R रर : 3 
२०९६. a सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ | 
३ २ ३ २ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥९॥ 
१ र ३ २ 3 २ ३ १ २ ३२ १ रे वार्यमणा ताल 
९०९७. यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य भग: ae 
र रर ३ १ २ २३२ ३९२ 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे WRU - 
(१९) 
ऋषि:---पर्वतनारदौ ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ स्वर: ---ऋषभ: ॥ 
१०९८. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिशु न इव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥९॥ 
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सामवेदः (१०८) उत्तराचिकः 
३ २ 
९०९९. सं वत्सइव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते । 
देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 
२ ३ 
९२००. अय दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये | 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः RU 
(२०) न 
ऋषि:--मनु: सांवरणः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ स्वर: — गान्धार: ॥ 
१ २ ३१५२३ ९ २ ३९२ 
१९०९. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्य गातुवित्तमाः । 
अरेपस २ स्वर्विद 
मित्रा: स्वाना अरेपसः स्वाध्य विळा ॥९॥ 
र र 
१९०२. ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः ` । 
धु डे २ ३ र RBR 
सूरासो न दर्शतासो सो जिगल्लवो श्रुवा घृते ॥२॥ 
३ ३ २ ३ २ ३ २ 
१९०३. सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि l 
|; २२३ २ 
इषमस्मभ्यमभित समस्वरन्‌ वसुविद usu 
(२१) | 
ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: — Aaa: ॥ 


२२ ३) रे 


११०४. अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
ब्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥९॥ 


३१ २२३०९२२३ १ र 


११०५. उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीथे । 
षष्टिं सहस्त्रा नैगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धूनवद्रणाय URU 
२.२९ २ ३ २३ २२ ३ 0 
११०६. महीमे अस्य वष नाम शूषे मांश्चत्वे at पृशने ara । 
र २२३ २ 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्राँ अपाचितो अचेतः ॥३॥ 
(२२) 


ऋषिः बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायना 'लौपायना वा ॥ 
देवता--अग्नि: ॥ छन्द: द्विपदा विराट्पङ्किः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


११०७. AN त्व नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः | ॥१॥ 


११०८. वसुरिर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रयिं दाः ॥२॥ 
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सामवेदः (१०९) उत्तरार्चिकः 
११०९. तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य ॥३॥ 
(२३) 


ऋषिः भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ देवता--विश्वेदेवाः ॥ 
छन्द: -- द्विपदा त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


Rw ; 
१९९०. इमा नु क॑ भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवा Ugu 
३९ २ kig 
११११. यज्ञ च नस्तन्व च प्रजा चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु uN 
१९१९२. आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥३॥ 


(२४) 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द्‌ः-- द्विपदा विराट्‌॥ स्वरः--पञ्चम:॥ 


र ३ र ३ २ ३ २ ३ १२ 
११९३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य जुजोषते ॥१॥ 
श्रुतो ३ ९ रर F 
१११४. अचैन्त्यर्क मरूतः स्वको आ स्तीभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥२॥ 


१ ३ ९२ 
९११५. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येमं रयि धीमहे त इन्द्र ॥३॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः, चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
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सामवेदः (११०) उत्तरार्चिकः 


अथाष्टमोऽध्यायः 


ज्अतुर्थप्रपाठकस्स द्वितीयोऽर्धः 
(२) 
ऋषि:---१-३ वृषगणो वसिष्ठः; ४-१२ असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः ९-३ त्रिष्टुप्‌; ४-१२ गायत्री ॥ 
स्वरः--१-३ धैवतः; ४-१२ षडूज: tl 
WR १२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ 
. १११. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
२३ अभ्येति र ३.९ २ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावक: पदा वराहो रेभन्‌ ugu 


२३ १२ ३१ र ३२३ ३ रउ 


१११७. प्र हंसासस्तूपला वग्रुमच्छामादस्त वृषगणा अयासुः । 
अड्डोषिण पवमानं सखायो ene वाण प्र वदन्ति साकम्‌ ॥२॥ 
१ २ ३१ २ ww ए ३ १ रर 
१११८. स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रोडन्तं मिमते न गाव: । 
३ ९१ २ तग्मशुङ्गो दिवा हरिदेदृशे २ ३२ द 
परीणस कृणुते तिर्‍मशृङ्गो दिवा हरिददूशे नक्तमृज्र = ॥३॥ 
र ३ २ ३ र्थाइवार्वन्तो २३ ९ २ 
१११९. प्रस्वानासो न श्रवस्यवः । सोमासो राये APR: ४॥ 
१२२०. हिन्वानासो रथाइव दधन्विरे गभस्त्योः। भरासः कारिणामिव ५ ॥ 
११२१. राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते | 
यज्ञौ ३२ के र 
न सप्त धातृभि ; ॥ ६॥ 
२ ३ २ ३२१ 
११२२. परि स्वानास इन्दवो मदाय हेणा गिरा मधो अर्षन्ति धारया ॥ ७॥ 
११२३. आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 


सूरा अण्व वि तन्वते ॥ 
२२ १ २ eM 


११२४. अप द्वारा मतीना प्रत्ना ऋएवन्ति कारव । वृष्णो हरसः आयवः ॥ ९॥ 
११२५. समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः । पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ 


१२२६. जाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा सूर्य दृशै । कवेरपत्यमा Seu QV 
३2२ २३२ दिवस्पदमध्वयुभिगुहा २ ३१२ ३ २ ३२ १२ 
११२७. हितम्‌ सूरः पश्यति चक्षसा ॥ १२ 11 
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(२) 
ऋषिः — १-९ असितः काश्यपो देवलो वा; १०-१२ भृगुर्वारुणिर्जमदग्ि्भार्गनो 
ST देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१२३ ९१ २ धर्मच्चतस्य सुश्चिय विदाना अस्य यौज 
११२८. असुग्रमिन्दवः पथा सुश्रियः। अस्य योजना॥ R 
२२ 
११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। हविहैविःषु वन्द्यः ॥२॥ 
२२३२ ३ ९ २ ३.२ ३१९२ र ३ २३ NR २ ३२ 
११३०. प्रयुजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्दने सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ ३॥ 
२२३ ९ रर कविनृम्णा २ २ ३ ० 
११३१. परि यत्काव्या 1 पुनानो अर्षति । स्वर्वाजी सिषासति॥ ४॥ 
१२ ३ रउ ३ २ ३ १ २ २ ३ २ 3 
११३२. पवमानो अभि स्पृधो वरिशो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधसः Wun 
२ रे २३ २ २ प्रियो i हरिर्वनेषु २ 3 ३ 
९९३३. अव्या वारे परि प्रियौ हरिर्वनेघु सीदति। रेभो वनुष्यते मती॥ ६॥ 
रर ३ 


२ 
२९३४. स वायुमिन्द्रमश्‍विना साकं मदेन गच्छति ।रणा यो अस्य धर्मेणा॥ ७॥ 


११३५. आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः eee 
३ २ ३ र 
विदाना अस्य शक्मभिः neu 
३ ९ २ ३ रड ३ २२ ३ ९.२ 
१९३६. अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये । 
२ ३ ९ २ 
श्रो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥९॥ 


; २३१२ ३ २३ १२२३ २ २ ३ १ २३ ९२ 
११३७. आते दक्षं मयोभुव वह्निमद्या वृणीमहे! पान्तमा पुरुस्पृहम ॥ २०॥ 
२ ३ ९ रर VW ३ १ २ ३ ९.२ २ ३ ९ २३ RR 
९९३८. आमन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ ९९॥ 
रर ३२३ १ 2 


९१३९. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ RR 


(३) 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता--वैश्वानरः ॥ छन्द: - त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
मूथान र ३२३ २ 
११४०. | दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमञ्चिम्‌ । 
२ 
कवि सम्राजमतिथिं जनानमासन्नः पात्रं जनयन्त देवा: uel 
२९४९. त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते 1८ 
३ २२३ १ २ रे यत्पित्रोरदीदे ३ १ 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः URU 
: ३ २ २ १ २ ३ १ 
२९४२. नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त | 
क रर ३९ २ ३१ २ ३ 
वैश्वानर र थ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवा ॥३॥ 
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सामवेदः : (११२) ; उत्तरार्चिकः 
(४) 
ऋषिः-यजत आत्रेय: ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः --षड्ज: ॥ 


३२ २२ 


२२४३. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ १ ॥ 

२२४४. सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्रोभा वरुणश्च। देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 
३ २ ३ २ १२ , ३२ ३२९२ : 

११४५. तानः शाक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।महिवां क्षत्र देवेषु॥ ३॥ 
(५) 


=ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 
३ १२२३०९२ 


२९४६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः॥ १५॥ 
. १९४७. इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २॥ 
१ रर ३ ९२ ३२३ ९ र ३.१ २ ३ १२ 
११४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः | सुते दधिष्व नश्चनः॥ ३॥ 
(६) 
ऋषि: --- भारद्वाजो नाहस्पत्यः ॥ देवता--डइन्द्राग्री ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 
२ R RÈ अंच्चिंषा ३ २ _२ र ३ २ ; 

११४९. तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ l 


३ २ ३ ९ ६२ ३.९ २ 

कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥९॥ 

११५०. य॒इब्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य । 

2 R १२ 

1 झुम्नाय सुतरा अपः neu 

११५१. ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वेत । 
'एन्द्रमग्रि च वोढवे ॥३॥ 

(७) 


ऋषिः --सिकतानिवावरी ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द उनात निषादः ॥ 
११५२. प्रो अयासीदिन्डुरिनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्किरम्‌। 
मर्यइव ३२ ३ ९२२ ३ २२ ३ ९.२ ३९ २ ३ २ 
' मयइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ` ॥ १॥ 
११५३. Wal धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युव संवरणेष्वक्रमुः । 
१२ रेक रर 
हरिं कऋ्रीडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदशिश्रयु ॥२॥ 
११५४. आ नः सोम संयतं पिप्युषी मिष्मिन्दौ पवस्व पवमान ऊर्मिणा 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुर्वीयम्‌ जन्मधुमत्सुवी ॥ ३ ॥ 
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(८) j 
ऋषि:---पुरुहन्मा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वर: — १ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 
१२ ३ १ र 


२ ३ १ ३२ ३ 

११५५. न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ l | 
२ ३ २ यज्ञैविश्वगूत॑मृ भ्वसमधूष् २ १ २३९२ 
इन्द्रं न यज्ञैविशव गूर्तमृभ्व भ्वसमकृष्ट धृष्णुमोजसा IESE 


सामवेदः 


२१५६. अषाढमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुञ्जय | 
से धेनवो जायमानें अनोनवुद्यांव: क्षामीरनोनवुः ॥२॥ 


(९) 
क्रषि:--पर्वतनारदौ शिखण्डिन्यावप्सरसौ काश्यपौ वा ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ स्वर: --त्ररषभ: ॥ 


११५७. सखाय आ नि षीदत पुनानाय एनाय प्र गायत । 
शिशु न यज्ञ परि भूषत श्रिये neu 
११५८. समी चत्स न मातृभिः सृजता रायसाधनम्‌ Ai 
देवाव्यां३ मदमभि द्विशवसम्‌ URN 
२९५९. पुनाता दक्षसाधनं सथा शर्धाय वीतये | 
यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३॥ 
(९०) 


ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा: ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ 


छन्दः द्विपदा विराट्पङ्किः ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 
२ रेक रर 


९९६०. प्र वाज्यक्षाः सहस्त्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥९॥ 
२ रेक रर 

११६१. स वाज्यक्षा सहस्त्ररेता अद्धरिमृंजानो गोभिः श्रीणानः ॥२॥ 

२१६२. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुत ॥३॥ 


(२२) 
ऋषिः --भूृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो वा ॥ देवता--पतमानः सोमः ॥ 
Ba: गायत्री ॥ स्वर: — ASST: ॥ 


7 शर्यणावति र 
११६३. ये सोमास परावति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्येणावति॥ ९॥ 
व्क ३ १९२ ३ RR 
१९६४. य आँजीकैषु कृत्वसु ये मध्यै पस्त्यानाम्‌।ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२॥ 
११६५. ते नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌। स्वाना देवास इन्दवः ॥३॥ 
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(१२) 
ऋषि:---वत्स: काण्व: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
: २६४२६ ३४ - (र * ३९३२ ३8१ २ 
९१९६६. आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । 
RR ९ २ ३२ 
अग्ने त्वा कामये गिरा ॥१॥ 
३ रउ ३२३ IR ३ २ R १५२ 3 २ 
११६७. पुरुत्रा हिसदुङ्ङसि दिशो विश्वा अनु प्रभुः ` l 
5 3 
समत्सु त्वा हवामहे URU 
i १ 
११६८. समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । 
२.२ ३२२ 
वाजेषु चित्रराधसम्‌ .॥३॥ 
(१३) 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २-२ ककुबुष्णिक्‌, ३ पुरउष्णिक्‌॥ - 
स्वरः—त्ऋषभः॥ 
१ १ २३ 
११६९. त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्ण शतक्रतो विचर्षणे । 
३९ २ ३ १२ 
आ वीर पृतनासहम्‌ Ugu 
3 २ ३ 
११७०. त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
१ र ३१ र 
अथा ते सुम्नमीमहे ॥२॥ 
१ २ ३२ ३१२ 
११७१. त्वा शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत । 
१ २ सुवीर्यम्‌ R 
स नो रास्व सुवीर्य ॥३॥ 
५ (२४) 
ऋषि:--अत्रि: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌ ॥ स्वर: ---गान्धार: ॥ 
११७२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः 1 
२३ १ २ ३ ५ 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर neu 
R रर ३ १२ 
११७३. यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्ष तदा भर 
३ २३ १ र 
विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः URU 
३ २ ३२ ३ २ ३२ ३२ 
११७४. सत्ते दिक्षु प्रराध्य मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ । 
१२ ३ ९ 
तेन दुढा चिदद्रिव आ वाज दर्षि सातये 


nan 
इत्यष्टमोऽध्यायः, चतुर्थप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 
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११५) 


६ उत्तरार्चिकः 
अशथ AAHTS Sart: 


पञ्ज्चमप्रपाठव्कस्य प्रथसोऽर्थः 
(९) 


ऋषिः -- प्रतर्दनो दैवोदासिः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवत: ॥ 


१२७५. 
११७६. 


११७७. 


९१७८. 
११७९. 
१२८०. 
११८१. 
१९८२. 


११९८३. 


शिशु जज्ञानं हयं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्र मरूतो गणेन - । 
कविगी थि २ डे R रर ३ २२३९२२३९२ 
: काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥९॥ 
९ २ 5 दे ९२ ३२ स्वर्षा ३ 
ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्त्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌। 
३ २३ २२ दे रर २ १ 
तृतीय धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति Eq ॥२॥ 
३ र ३ ३ ३ गोविन्दुट्रेप्स 
चमूषच्छ्येन शकुनो विभृत्वा गोविन्द आयुधानि बिभ्रत्‌। 
अपामूर्मि २३ 
अपामूर्मि सच सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥३॥ 
| (२) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
छन्द: — गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 


एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ a 
वर्धेन्तो अस्य वीर्यम्‌ neu 
पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना | 
ते नो धत्त सुवीयैम्‌ ॥२॥ 
` इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय 1. 
देवाना योनिमासदम्‌ ॥३॥ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । 
अनु विप्रा अमादिषु usu 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्य | 
सं गोभिर्वासयामसि ugu 
पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरूषो हरि । 
परि गव्यान्यव्यत । | ॥६॥ 
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१२८४. 


१२८५. 


१२८६. 


११५८७. 


११८८. 
११८९. 
११९०. 
११९१. 
११९२. 
१९९३. 
११९४. 

११९५. 


११९६. 
११९७. 
- ११९८. 
११९९. 
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उत्तरार्चिकः 
मघोन उ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः | l 
इन्दो सखायमा विश ॥७॥ 
quad त्वा वयमिन्द्रपीत स्वर्विदम्‌ । 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥८॥ 
ष्टि दिवः परि aa द्युम्ने पृथिव्या अधि । 
सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥९॥ 
(३) 


ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
'छन्द:--गायत्री ॥ स्वर:--षडज: ॥ 


सोमः पुनानो अर्षति सहस्त्रधारो अंत्यवि: । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ ९॥ 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत। सुष्वाणं देववीतये॥ २॥ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः। गृणाना देववीतये ॥ ३ ॥ 
उत नौ वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः। झुमदिन्दो सुवीयम्‌॥ ४॥ 


३ रउ 


अत्या हियाना न हेतूभिरसुग्रं वाजसातये। वि वारमव्यमाशवः ॥ ५॥ 


२ २ 

ते नः सहस्त्रिण रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌। स्वाना देवास इन्दवः॥ ६॥ 

आ अषेन्तीन्दवो २ ३ रडु ३ ९२ ३ १ रर 
वाश्रा ऽभि वत्सं न मातरः। दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७॥ 
२३ १ र ३१ रर ३ २ RR २ २३ २३ R 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌। विश्वा अप द्विषो जहि॥ ८ ॥ 

९ २२३९२ यौनावैतस्थ २ 
अपघ्नन्तो अराव्णः पवमाना स्वर्दश । योनावृतस्य सीदत॥ ९॥ 
(४) 


ऋषि: असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
`  छच्द:--गायत्री॥ स्वरः--षड्ज:॥ 


सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया | इन्द्राय मधुमत्तमाः॥ १ ॥ 


.अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनव: | इन्द्र सोमस्य पीतये ॥२॥ 


मदच्युत्क्षेति सादने सिन्थोरूमा विपश्चित्‌। सोमो गौरी अधिश्रित: ॥३॥ 
दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कवि: ॥ ४॥ 
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(११७) उत्तरार्चिक 
१२००. यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहित । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ ५॥ 
१२०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। जिन्वन्‌ कोश मधुश्चुतम्‌॥ ६ ॥ 
१२०२. चनस्पतिधैनामन्त सबदुंघाम्‌। हिन्वानो मानुषा युजा॥ ७ u 


१२०३. आ पवमान धारय रयि सहस्त्रवर्चसम्‌। अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌॥ ८ ॥ 


२ २३२ 


१२०४. अभि प्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः । सोमो हिन्वे परावति॥ ९॥ 


(५) 
ऋषिः --उचथ्य: ॥ देवता--पवमान: सोमं: ॥ छन्दः--गायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१२०५. उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमै रिव स्वनः वाणस्य चोदया पविम्‌॥ ९॥ 
३ २ ३ १ २ 3 3 २ ३ 3 
१२०६. प्रसवे त उदीरते तिस्त्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य ऐषि सानवि ॥ २॥ 
२ ३ २३-९२ ३९ X ३ २१ २ र3२४ fC Re IER 
१२०७. अव्या वारैः परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमानं मधुश्चुतम्‌ ३ ॥ 
२ ३ २३ २ अर्कस्य ३ र २ 
१२०८. आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे। योनिमासदम्‌॥ ४॥ 
१२०९. _ स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५॥ 


(६) 
ऋषिः — अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः --षडज: ॥ 


९२१०. ` अया वीती परि स्त्रव यस्त इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव ॥ ९॥ 
२ 
९२१९. पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासायशबरम्‌। अधत्यं तुर्वश सदुम्‌॥ २॥ 


१२ 
९२९२. परिणो अश्वमश्वविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। क्षरा सहस्त्रिणीरिषः॥ ३॥ 
(७) 
ऋषिः ---अमहीयु: ॥ देवता --पवमानः सोमः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


९२९३. BAL पवते मृधोऽप सोमो अराव्णाः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
९२९४. महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२॥ 
१२१५. नत्वा शाते चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। यत्पुनानो मखस्यसे nau 
(८) 
ऋषि:---निश्चुवि: काश्यप: | | देवता > पवमान सोम: ॥ छन्द: ---गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 
९२९६. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः॥ १ ॥ 


सामवेदः 
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१२१७. 
१२१८. 


RRR 


१२२०. 


१२२१. 


१२२२. 
१२२३. 
१२२४. 


hs 


१२२५. 
१२२६ 
- १२२७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९९८) . उत्तरार्चिकः 


३ ९ रर ३ १.२ ३ १२ 
अयुक्त सूर एतशं. पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥ २॥ 
RRS ९ 


उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे। इन्दुरिन्द्र इति TATU ३॥ 


(९) 
safe: वसिष्ठः ॥ देवता-_अग्निः ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-_ धैवतः ॥ 
अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ । 
यो मर्त्येषु निश्चुविऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः ngu 


३९२ २ ९ 


२ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽ विष्यन्‌ यदा महः संवर णाङ्टयस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णामस्ति॥ २॥ 


९ ९२ २९२ ३ २ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधाना । 
२ RR 


अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न इंयसे हिदेवान्‌ ॥३॥ 
(१०) 
ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता---इन्द्र: ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वर: --षड्ज: ॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌॥ १॥ 


इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठः स नले हित द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ २॥ 


९ रर ३ १ २ 


गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३ ॥ 


(११) 
--उचथ्य: ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द: --गायत्री ॥स्वर:-- षड्जः ॥ 


अध्वयो अद्रिभि सुत सोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे॥ ९॥ 
R रउ मधोव्याशत १ र ३१२ 
तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधो । पवमानस्य मरुतः॥ २॥ 


दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वञ्जिणे। सुनोता मधुमत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
(२२) 


ऋषिः कविः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्द: जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 


_ १२२८ 


it EA 


१२२९ 


धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसौ दक्षो देवानामनुमाद्यो नभिः | 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥ २ ॥ 
शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वा३: सिषासन्‌ रथिरो राविष्टिषु। 


R ३१ २ 


इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २॥ 
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(११९) ; उत्तरार्चिकः 
S १ र ३ १२ ऊर्मिणा २ ३ १ २ ३२३ २ २ 
१२३०. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 
१ २ ३२३ २३ १२ २२ ३ २३९२२ ३ १ २ 
प्र नः पिन्व विद्युदश्रव रोदसी धिया नो वाजा उपमाहिशश्वतः॥ ३॥ 
(२३) 


ऋषिः देवातिथिः काण्वः ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः --बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


, सामवेदः 


१ र २ 
१२३१. यदिन्द्र प्रागपागु दग्न्यग्वा हूयसे नृभि U 
१ २ ३ ९ 5 

सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥१॥ 

१२३२. यद्वा रुमे GMA श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
; १ २ “3 स्तोमेभिन्रेह्यवाहसे 2 2 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिन्रहा इन्द्रा यच्छन्त्या Tae ॥२॥ 
् (१४) 


ऋषिः भर्गः प्रागाथः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


१२३३. उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं Se | 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत ueu 
१२३४. तं हि स्वराजं वृषभ तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः ` 1 
उत्तोपमानां प्रथमौ नि षीदसि सौमकामं हिते मनः ॥२॥ 
(२५) 


. ऋषिः निश्षुविः काश्यपः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
१२३५. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते Aa: । वायुमा रोह धर्मणा॥ QU 
३ २ ३ २ ३ २ २ दे स्र 
. १२३६. पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ इन्द्रो समुद्रमा विश॥२॥ 
३ ९ Se RR ४ ३२ नुदस्वादेवयु ३ ९२ 
१२३७. अपप्चन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सर: | जनम्‌॥ ३॥ 


(२६) 
ऋषिः अम्बरीषः, ऋजिश्वा च॥ देवता पवमानः A: छन्द:--अनुष्टुप॥ स्वर: -- 
गान्धार: ॥ 
९२३८. अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ | 
इन्दौ सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ueu 
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सामवेदः ' (२२०) उत्तरार्िकः 
३ ९२ 
१२३९. aad अस्य राधसो चसोर्वसो पुरुस्पृह वीक SE 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो URN 
२ ३२ .३ १२ 
२२४०. परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युत । 
रर 
धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययु ॥३॥ 
(१७) 


ऋषिः ~ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
छन्द: --द्विपदा विराट्पङ्किः॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


३ १ २ ३ २ इ. २ ३.६ रर 
१२४१. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥९॥ 
i ३ ३.९२ ३ ९ , रर ३ ९ २ 
१२४२. शुक्रः पचस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः ॥२॥ 
RR धर्तासि २ ३२ ३९२ ३ ९ रर ३ R र 
१२४३. दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ वाजी पवस्व ॥३॥ 
(२८) 
ऋषिः-उशनाः काव्यः 1 देवत्ता- अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 
२ 3 २ ३२ ३ २ ३ २ २.३२३ ९ रर 
२२४४. प्रेष्ठवो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्रे रथं न वेद्यम्‌ ॥९॥ 
३ ९-२ ३२ ये २३ २३ ९५२३२ (९ मर्त्यैष्वादधु - 
२२४५. कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति द्विता। नि मर्त्यैष्वादधुः ॥२॥ 
१ २ ३२३ १ २ IRAT १२ ३२ ३९ र्र 
१२४६. त्व यविष्ठ दाशुषो नृः पाहि शृणुही गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना॥ ३॥ 
(२९) 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ LAT: त्रहषभः ॥ 


२२४७. एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गि रिन विश्वतः प॒थु पतिर्दिव: ॥ १ u 
१२४८. अभि हिसत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी ।इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव ॥२॥ 
१२४९ त्वे हिशश्‍वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि ।हन्ता दस्योर्मनोवध पतिदिव:॥ ३ ॥ 


(२०) 
ऋषिः _ जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-_अनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


१२५०. पुरा भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो eat वज्री पुरुष्ठत ॥ १॥ 
१२५१, त्व बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ i 


त्वा देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः URU 
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(९२९) उत्तरार्चिक: 
२ ३ R २३ १४ २ ३_ ९ 
१२५२. इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत । 


३२ ३ ९ २ se 


à 
सहस्त्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसी ॥३॥ 
इत्ति नवमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


अशथ दशमो ऽध्यायः 
"पञ्च्यमप्रपाठव्ळुस्य द्वितीयोऽर्धः 
(१) 


ऋषिः पराशरः॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः--धैवत: ॥ 
३९२ 


२२५३. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपा: । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो Sth: WU 


१२५४. मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः। 


२३०९२ 


मत्सि Beit मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापुथिवी देव सोम ॥ २॥ 
१२५५. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 


सामवेदः 


अदधादिन्द्रे प्रमान ओजोऽजनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ 
(२) 


ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 
२२५६. एष देवो अमर्त्य पर्णवीरिव दीयते। अभि ङ्रोणान्यासदम्‌॥ ९॥ 
१२५७. एष विप्रैर भिष्टतोऽपो देवो वि गाहते। दधद्रलानि दाशुषे॥ २॥ 
२२५८. एष विश्वानि वार्या शूरे यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति॥ ३ ॥ 
९२५९. एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुम्‌॥ ४॥ 
२२६०. एष देवों विपन्युभि पवमान ऋतायुभि ।हरिवाजाय मृज्यते॥ I 
९२६१. एष दैवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति। पवमानो अदाभ्यः॥ ६॥ 
१२६२. एष दिवंवि धावति तिरोरजांसि धारया। पवमानः कनिक्रदत्‌ ७॥ 


EE] =e 3 ३२ 
९२६३. एष दिवं स रजांस्यस्तृत । पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 
QREX. एष Tat जन्मना देवो देवेभ्य सुतः। हरिः पवित्रे अर्षति ९॥ 


२ RR 


१२६५. एष उ स्य पुरूत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः | धारया पवते सुत: ॥ ९०॥ 
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सामवेदः - (१२२) उत्तराचिकः 


(३) 
ऋषिः-_असित काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमान सोमः॥ 
छन्दः-- गायत्री ॥ LAT: — षड्जः ॥ 


३ २२३९ ३१ २ २ ३ ९ रे ३ र 
२२६६. एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभि । रच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ R 
९२६७. एष पुरू थियायते बृहते देवतातये। यत्रामृतास आशत _ NURU 
२२६८. Ud मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायवः प्रचक्राण महीरिष ॥३॥ 


१२६९. हितो वि नीयतेऽन्त शुन्ध्यावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूर्णय tn 
२२७०. एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌॥ ५ ॥ 
R R R R रर ३ १ २ 
९२७१. एष शुङ्खाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । नृम्णा दधान ओजसा ॥ ६॥ 
१२७२ एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति। अव शादेषु राच्छति॥ ७॥ 
२२७३. एतमु त्यं दश क्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे। स्वायुध मदिन्तमम्‌॥ ८ ॥ 
(४) 
ऋषि:---राहूगण: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
*३ २ ३ रड Ws ३ ९.२ २३ १२ ६४_१ २. 

१२७४. एषउस्यवृषारथो$व्या वारेभिरव्यत। गच्छन्वाजं सहस्त्रिणम्‌॥ १ ॥ 
१२७५. एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ २॥ 
१ २७६. एष स्य मानुषीष्वा श्येनौ न विक्षु सीदति । रच्छं जारो न योषितम्‌॥ ३॥ 
SS रङ ३ २ र्र ३ २ रर रउ इन्दुारेमािशत्‌ 

१२७७. एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुर्वारमाविशत्‌॥ ४॥ 
२२७८. एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसि । क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥ ५॥ 

` १२७९. एत त्यं हरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते॥ N 


(५) 
ऋषि: प्रियमेधः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ Beg: गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


३२ ३ २ ३९ रर द रर ३- र 
१२८०. एंष वाजी हितो नुभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः । अव्य वारेवि धावति॥ gu 
टर ३२२३ ९ २ ३ १ २ २१ २ ३२ २ ३ 
१२८१. , एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌॥ २॥ 
१२८२. एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः। वृत्रहा देववीतमः॥ ३॥ 
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(९२३) उत्तरार्चिकः 
३ रउ ३ 'कनिक्रददशभिजो मिभियेत ३९ २ १ २३२ ३_ ९ रर ३ 
१२८३ एष वृषा कनिक्रदद्शभिजां मिभियैतः । अभि द्रोणानि धावति॥ ४॥ 
१२ २ २ ३ डे ù 
९२८४. एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो अधि द्यवि। पवित्रे मत्सरो मद: ॥८॥ 
१२८५. एष सूर्येण हासते संबसानो विवस्वता। पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥ ६॥ 


(६) 


ऋषिः नृमेधः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर:--षडज: ॥ 
३२ ३ 


. १२८६. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो wae fee: ॥९॥ 
१२८७. एज इन्द्राय वायवे स्वित्‌ परि षिच्यते। पवित्रे दक्षसाधनः॥ २॥ 
१२८८. एष नृभिविं नीयते दिवो मूधा वृषा सुत । सोमो वनेषु विश्ववित्‌॥ ३॥ 
९२८९. एष राव्युरचिक्रदत्‌ पचमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ ४ ॥ 
९२९०. एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिंः। पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ 


२२९२. एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति। देवावीरघशंसहा॥ ६॥ 


(७) 


ऋषिः राहूगणः ॥ देवता-- पवमानः सोमः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः ॥ 
२२३२ 


१२९२. स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति | विश्नन्‌रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ 

१२९३. से पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसि । अभि योनि कनिक्रदत्‌॥ २॥ 

१२९४. स वाजी रोचन दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌॥ ३ ॥ 

१२९५. सं त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌। जामिभिः सूर्य सह॥ ४ u 
१ २३९२ 


१२९६. से वृत्रहा वृषा सुतो वरिवौविददाभ्यः। सोमो वाजमिवासरत्‌॥ ५॥ 


१२९७. Waa: कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋषि: याग नास बोस बा वव य्वा u 
छनन्‍्दः--अनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
९२९८. य 'पावमानीर्येत्यूषिभि सभृतरसम्‌ ` | 
ata 'पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥९॥ 
१२९९. 'पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृत रसम्‌ | 


सपिर्मधूदकम्‌ 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिमधूद WRN 


सामवेदः 
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सामवेदः 


१३००. 


१३०९. 


१३०२. 


१३०३. 


१३०४. 


१३०५. 


१३०६. 
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(१२४) 
३२ ३ R २२ ९१२ 


पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः 

ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ 

पाचमानीदधन्तु न इमं लोकमथी अमुम्‌ 

कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीदेवैः समाहृताः 

येन दैवाः पवित्रेणात्मान पुनते सदा. 

तैन सहस्त्रधारेण पावमानी पुनन्तु न 

पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति,नान्दनम्‌ 

पुण्याश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति 
(९) 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-_ अग्निः ॥ छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-_ धैवतः ॥ 


॥५॥ 
| 


॥६॥ 


उत्तरार्चिक: 


अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे। 


१ २३ २२ 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वत प्रत्यञ्चम्‌ 


२ ३९२ 


Ugu 


स Val विश्वा दुरितानि साह्वानग्रि ea दम आ जातवेदा: | 
३ R 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गुणत उत नो मघोनः॥ २॥ 


त्वं वरुण उत मित्रो अयने त्वां वर्धन्ति मतिभिव सिष्ठा 
wa चसु सुषणनानि सन्तु सूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 


(१०) 


ऋषि: --वत्स: काण्वः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर --षड्ज: ॥ 


३०७ महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँइव । स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ueu 
३०८ कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैयज्ञस्य साधनम्‌। जामि न्रुवत आयुधा ॥२॥ 


१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त ACA: | विप्रा 


ऋषि:---शतं वैखानसा ॥ देवता--पवमान: सोम ॥ छन्द 


(११) 


३२ ३ 


१२ 
ऋतस्य ASAT Ut U 


“गायत्री ॥ स्वरः-_षङ्जः ॥ 


१३१०. पवमानस्य जिप्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिष:1 gi 
१३११. पवमानो रथीतमः शुभ्रेभि शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्वणः ॥ २॥ 
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सामवेदः ; (१२५) उत्तरार्चिकः 
क रर 


१३१२. पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ३॥ 


(१२) 
“ऋषि:---सप्तर्षय: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः १, २ बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती ); ३ द्विपदाविराट्पङ्किः ॥ स्वर:--९ मध्यमः, २, ३ पञ्चम: ॥ 
१ र ३ २ 


१३१३. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि EERS 


२२९ 


दधन्वाँ यो नर्यो अप्स्वा३ऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभि ॥९॥ 
३९ २ के १ २ ३ ९२ ३ VR 
९३१४. नूनं पुनानोऽ विभिः परि स्त्रवादब्धः सुरभिन्तरः | 
३१ २ ३ ९ २ ३ ९ २ ३२ R २ २९२ 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 
१ २ डे ९ रर ३ १२३ २ ३,१ रे ३ २ 
९३२५. परि स्वानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः ॥३॥ 
; (२३) 


ऋषिः वसुर्भारद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः--जगती॥ - 
स्वर:--निषाद: ॥ 


१३२६. अंसावि सोमो अरुषी वृषा हरी राजेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत्‌। 
ह पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि घृूतवन्तमासदत्‌॥ १ ॥ 
१३१७. पर्जन्य: पिता महिषस्य पणिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। 


१ २३ 


: स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे॥ २॥ 
१३१८. कविवेधस्या पर्यषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि। 


अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परियासि निणिजम्‌॥ ३॥ 
(२४) 
ऋषिः — नृमेधः ॥ देवता — Sa: ॥ छन्दः --बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


१३२९. श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत 
* वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ugu 
३९२ 
२३२०. अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय | 


यो अस्य काम विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ 
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(१५) 
ऋषि:---भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( १ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥. 
३ ९२ 


२३२९. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि . । 
मंघव्रञ्छन्थि तव तन्न ऊतये चि द्विषो वि मृधो जहिं ngu 
३ २ विधा 
२३२२. त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतां । 
१ bd g ३ १२ 
त॑ त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ 


(२६) 
Fatt: भरद्वाजः ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


२ erent VR १ रर ३२ २१२ मंहेयद्रेयि १२ 
१३२३. त्वं सोमासि न्द्र ओजिष्ठो अध्वरे। पवस्व :॥९॥ 
२ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३९ २ १ २ ३३१९ रर 
१३२४. त्वं सुतो मदिन्तमो दथन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ २॥ 
$ सष्वाणो अद्रिभिरभ्यषै १ २ ३५२१-९१ २- दे. ९. २ : 
१३२५. त्व सुष्वाणो अद्विभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌। द्युमन्तं शुष्ममा भर॥ ३ ॥ 


(१७) 
ऋषि:--मनुराप्सवः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:---उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
१३२६. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा 
३२.३ २ 
आ कलशं मधुमान्त्सोम न सद ॥१॥ 
१२ २३ २२३२२३ २ र 
१३२७. तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्र मदाय वावृधु ea 
२ ३१ २३ १ २ 
त्वा देवासो अमृताय क॑ पपु ॥२॥ 
१३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विंद . ॥३॥ 
(२८) 
| ऋषिः-_अम्बरीषञऋजिश्वा च ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
१३२९ परि त्यं edd हरि बश्च पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति neu 
१३३०. द्विर्य पञ्च स्वयशसं सखायो अद्विसंहतम्‌ ` 
रर ३ 


g 
प्रियमिन्द्रस्य काम्य प्रसत्रापयन्त ऊर्मय ॥२॥ 
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(२२७) उत्तरार्चिकः 
१३३१. इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे l 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ 
(२९) 
ऋषि:---अग्रयो थिष्ण्या ऐश्वराः ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः द्विपदा विराट्पङ्किः ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 
१२ ३ रड ३ र R 2 २३ १ 
१३३२. पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥९॥ 
१३३३. प्र ते सोतारो रस मदाय पुनन्ति सोम महे झुम्नाय ॥२॥ 
१३३४. शिशुं जज्ञान हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥३॥ 
(२०) 
ऋषिः अमहीयुः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


३२२३२३ गोभिर्भङ्गं 


९३३५. उपो घु जातमसुरं क परिष्कृतम्‌। इन्दु देवा अयासिषुः ॥९॥ 
९३३६. तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्स संशिश्वरीरिव। य इन्द्रस्य हृद सनि:॥ २॥ 
१३३७ अषा नः सोम शं रावे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌। वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥३॥ 


(२९) 
ऋषिः त्रिशोकः काण्वः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
२ ३९ २ बहिरानुषक्‌ २३२ 
` ९३३८. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक | 
| येषामिन्द्रो युवा सखा ॥१॥ 
२३९ र्र 
९३३९. बृहन्निदिध्म एषा भूरि शस्त्र पृथुः स्वरुः \ 
येषामिन्द्ौ युवा सखा ॥२॥ 
१२ रे र 
१३४०. अयुद्ध इद्युधा वृत शूर आजति सत्वभि | 
३ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥ 
(२२) 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता--इन्दः ॥ छन्दः--उष्णिक्‌॥ स्वर: — AVA: ॥ 
३२३९२३ २२ 
९३४९. य एक इंद्विदयते वसु मताय दाशुषे । 
२ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामवेदः (१२८) उत्तरार्चिकः 


१ २ २२ 


१३४२. यश्चिद्द्वि त्वा बहुभ्य आ सुतावों आविवासति । 
उग्र तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 

९३४३. कदा मर्तमराधसँ पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शुश्रवद गिर इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 


(२३) 
ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः --गान्धार: ॥ 
चन्त्यकमर्किण 


३ 
२३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽ चैन्त्यवपकिण: | 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥९॥ 
१३४५. यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 
३ रउ ३ २२३२२३ १२ ३ २ 2 
१३४६. युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा | 
छ १ 2 ३ १ : 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं लर ` NSM 


इति दशमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकश्च समासः ॥ 


अशथेकादशोज> ध्याय: 
षष्ठप्रपाठवस्य प्रथमो ऽर्थः 


(१) 
ऋषि: मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता--१ इध्मः समिद्धो वाग्नि:; २ तनूनपात्‌; 
३ नराशसः; ४ इडः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 

१३४७. सुषमिब्दो आ वह देवां अग्ने हविष्मते। होतः पावक यक्षि च॥ ९॥ 
१३४८. मधुमन्त तनूनापद्यज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुह्यतये॥ २॥ 
` १३४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप 

| मह छि स उप हये। मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌॥ ३ ॥ 
१३५०. अग्रे सुखतमे रथे देवा ईडित आ वह। असि होता मनुर्हितः॥ ४ ॥ 


(२) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता---आदित्य: ॥ छन्द +गायत्री॥ स्वर: --षडज: ॥ 


१३५१. यदद्य सूर उदिते5नागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः ॥ १॥ 
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१२ ३ रंउ 


१३५२. सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये नो-अंहोऽतिपिप्रति॥ २॥ 
१३५३. . उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते॥ ३॥ 
(३) 
ऋषिः प्रगाथः काण्वः ॥ देवता--इन्द्र; ॥ छन्दः --गांयत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
१३५४. . उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राथो अद्रिवः | अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ १ ॥ 


९१३५५ पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि।न हित्वा कश्चन प्रति॥ २॥ 
१३५६. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌॥ ३॥ 
(४) 
ऋषिः पराशरः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः थैवत: ॥ 
१३५७. आ जागृविर्विप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु। 


सपन्ति ये मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ता: ॥ १॥ 


१ २ रेरउ 


१३५८. पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी वी ष आवः। 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो धन॑ कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ २॥ 
' ९३५९. स वधता वर्धन पूयमान सोमो मीढ्वा अभि नो ज्योतिषावित्‌। 


£ यत्र नः पूर्व पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्विमिष्णन्‌॥ ३ ॥ 
न (५) 
ऋषिः प्रगाथो घौरः काण्व: ॥ देबता--इन्द्रः ॥छन्द:-- Aled: प्रगाथः 
( २ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


९३६०. मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत | 


इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था च शेसत ॥९॥ 
३ wR 
२३६१. अवक्रक्षिण वृषभ यथा जुव गां न चर्षणीसहम्‌ \ 
विद्वेषणं संवननमुभयङ्कर मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ WRU 
९६) 


ऋषिः --मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: — बार्हत: प्रगाथः 
( ९ बृहती, २ सतोबृहती ) ॥स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चमः ॥ 


२३६२. उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते i 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो -वाजयन्तो रथाइव ॥९॥ 
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सामवेदः (९३०) i उत्तरार्चिक: 


३ ३९ २ 
९३६३. कण्वाइव भृगवः सूर्याइव विश्वमिद्धीतमाशत । 
इन्द्र स्तोमैभिमैहयन्त आयव: प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ` ॥२॥ 


(७) 
ऋषि:--ज््यरूणस्त्रसदस्यू ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः --पिपीलिकामध्या 
अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 


२३६४. पसू घु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि क. 


3 ३ २ 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे Saat 
२२ २ २ ३ ९ २ 

१३६५. अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । 
2 ३६९२ ३ २ 
गोजीरया रंहमाण: पुरन्ध्या ॥२॥ 
२३०७९”. २.. देर. रवे RER [हे समर्य राज्ये ९ 3 

१३६६. अनु हित्वा सुतं सोम मदामसि महे A 

- १ दु Be र ३ १ २ 
वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥३॥ 
(८) 


ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --द्विपदा 
विराट्पङ्किः tat: पञ्चमः N 


१३६७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णो भगाय : neu 
१ रर ३.२ 
१३६८. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः URU 
१३६९. इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय विशवे च देवाः nau 
(९) 


ऋषिः हिरण्यस्तूपः ॥ देवता --पवमानः सोमः ॥ छन्द: जगती ॥ स्वरः --निषाद: ॥ 
१३७०. सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुत साकमीरते । 


तन्तुं तर्त परि सर्गास आशवो नेन्द्रादुते पवते धाम कि चन ॥ १॥ 
१३७१. उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 

पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति॥ २॥ ` 
१३७२. उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरूप सन्ति निष्कृतम्‌ 


। 
अत्यक्रमीदर्जुन र 3s R १२३ २३२ 3 र 
अत्यक्रमादजुन वारमव्ययमत्क न निक्त परि सोमो अव्यत॥ ३॥ 
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(२३१) उत्तरार्त्रिकः 


(२०) 


ऋषिः वशिष्ठः ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्द: --विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 


९३७३. 
१३७४. 


१३७५. 


- ९३७६. 
१३७७. 
९३७८. 


३७९ 


१३८०. 


१३८९ 
१३८२ 


अग्निं नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 


R 
दूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌, ueu 
२ ३ रड ३ वसवो ; 
तमग्रिमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसै कुतश्चित्‌ । 
३ २ २ ३ २२३.९२ 
दक्षास्यो यो दम आस नित्यः : URU 
प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नो5 जस्त्रया सूर्म्या यविष्ठ . Al 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजा ॥३॥ 
८ ११.) 


ऋषि:---सार्पराज्ञी ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर:--षडज: ॥ 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातर पुर: | पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ ९॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ २॥ 
त्रिशद्धाम वि राजति वाक्यतङ्ाय धीयते । प्रति वस्तोरहद्युभिः ॥३॥ 
इत्यैकादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


अशथ द्वादशो ऽ ध्यायः 
-बष्ठप्रायाठकस्स द्वितीयोऽर्थः 


ऋषिः १, २, ४ गोतमो Ti वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्निः ॥ 
BS: — गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्रये। आरे अस्मे च शृण्वते॥ १ ॥ 
य: स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु। अरक्षद्दाशुषे गयम्‌॥ २ ॥ 
स नौ वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः। उतास्मान्‌ पात्वहसः॥ ३ ॥ 
३ २२ उदग्चिवैत्रहाजनि ३ 


१ 
उत ब्रुवन्तु जन्तव धर्वत्रहाजनि। धनञ्जयो रणेरणे ॥ ४॥ 
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(२) 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता — SU: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 
२.२ ३ ९ र्र ३१२ २३ १२ ३ १२ 
१३८३. अग्रे युङ्क्ष्वा हिये तवाश्रासो देव साधवः। अरं वहन्त्याशवः ॥ १ ॥ 
1: दः १ २ ३_ ९ रर्‌ ३१३२ २ ३ १ रर 
९३८४. अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये। आ देवान्त्सोमपीतये॥ २ ॥ 
ba श्र ३१ रर ३ ९ २ २ ३ _.९ २ 
१३८५. Jal भारत द्युमदजस्त्रेण दविद्युतत्‌। शोचा वि भाह्यजर॥ ३॥ 
(३) 


ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: --अनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
१ २३ १ रर 


१३८६. प्र सुन्वानायान्धसो मतो A aqe dga | 


३२ ३ 
अप श्वानमराधसं हता मर्ख न भृगवः ten 
२३८७. आ जामिरत्के अव्यत भुजे न ओण्योः । 
१२ ३.१ कोरी रर ३ १२ 
सरज्जारो न वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 
२ ३.९ २३ १ र ३ रउ ३ र ३ 
१३८८. स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
१२ २ २.२ 2 २ रर ३ 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ nau 
(४) 


ऋषि:--सोभरि: काण्व: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द:--काकुभः प्रगाथः ( १ 'ककुबुष्णिक, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:---१ ऋषभः; २ पञ्चम: ॥ 


१३८९. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा ए सनादसि 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥९॥ 
१३९०. न को रेवन्त सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व । 
सदा कृणोषि नदनु समूहस्यादित्पितेव हूयसे URN 
onam काण्यी Eee ॥छन्द:--बृहती tax: — HATT: ॥ 
१३९१. आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये. । 
 ब्रहायुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये en 
१३९२. आत्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या . । 
शितिपृष्ठा वहता मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२॥ 
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सामवेदः (२३३) o उत्तरार्चिकः 
१३९३. पिबा त्वाइस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्व॑पाइन छ 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुर्मदाय 'पत्यते nau 
९६) 


ऋषिः ९ ऋजिश्वा; २ ऊर्ध्वसद्या ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --काकुभ: 
प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वर:---१ ऋषभः; २ पञ्चम: ॥ 


१३९४ आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममपुर रजस्तुरम्‌। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ Qu 
१३९५. सहस्त्रधारं वृषभ पयोदुह प्रिय देवाय जन्मने | 
२३ र ३ R ३२ ३ २ २ 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
(७) 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता SM: ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
: अग्रिवैत्राणि र १103 द्रविणस्युविपन्यया 3 ३ ३ 
१३९६. z] जङ्घनद्‌द्रविणस्युविपन्यया ।समिद्धः शुक्र आहुतः ॥१॥ 
से ३२ २ 3 १,६२ ३.२३ १.२ ३ yaar 3 
१३९७. मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 
१२ के २२२ 


९३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्रे यद्दीदयद्धिवि॥ ३ ॥ 


(८) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


३ २ २ २ B २ 3 २ ३ २ ३.२ २ २ रे १ रे 
१३९९. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌। 
३२ ३ २३ परै ३ २ ३२३ २ ३२३ १ २ 
सुतः पवित्र पर्येति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥९॥ 
५ ३ ९ रर , ३ २ ९ २ ३२ कविर्निवचनानि १२ 
९४००. भद्रा सस्त्रा समन्या३ वसानो महान्‌ शंसन्‌। 
टा ३ २ थे ३ जागृविदेववीतौ २ 
आ वच्यस्व चम्वः पूयमानो 'विचक्षणो 3 ॥२॥ 
३ २ 3 २३ ९२ ३९ २ RRR RR 
२४०९. समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्मे। 
: R २ RR र 


अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 


(९) 
ऋषिः --तिरश्ची: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-_अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्थारः॥ 
२ ३ VW REE VRENA 3३६ 6२ an 
१४०२. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना i 
शुर्रूवर्थवांवृध्वांसँ 3 ३ ९२ शु््राशी वान्‌, २३ ९ 
दरूक्थैवावृध्वा शुद्दैराशीर्वान्‌ ममत्तु . ueu 
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सामवेदः _ (२३४) | उत्तराचिक: 
१ २३ 
२४०३. इन्द्र शुब्दो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभि । 
शुब्दो रयिं नि धारय शुद्धो ममब्दि सोम्य ॥२॥ 


२४०४. इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्लानि दाशुषे 
Beat वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि usu 


(१०) 
ऋषि:---सुतम्भर आत्रेयः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


९४०५. अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १ ॥ 
२४०६. अग्निजुंषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ दैव्य जनम्‌॥ २॥ 
९४०७. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः [त्वया यज्ञ वि तन्वते ॥ ३ 


(११९) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: — धैवतः ॥ 
0 ३३१ २३१ रर , ३ १२ ३२ २ aing Noray बाणी 
१४०८. अभि त्रिपृष्ठ वृषणं à वाणी: । 
२२३ १ २ ३ १२ RB सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नथा दयते neu 


१२२ १२ 


१२ ३ सर्ववीर ३ 
१४०९. शूरग्रामः सर्व॑वीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । | 
३ 
तिग्मायुधः क्षिप्रथन्वा समत्स्वषाढः साह्मान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ २॥ 
` १४१०. उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
पप: सिषासन्नुषसः स्वा , हरर ३२३२ ३ १ २ 
अपः > स्वाइर्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌॥ ३ ॥ 
. (१२) 


ऋषिः _-नृमेधपुरुमेधौ॥। देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --बाईत: प्रगाथः ( 2 बृहती, 
२ सतोबहती )॥ tat: — १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


२४११. त्वमिन्द्र यशा अस्यृजौषी शवसेस्पेतिः ` 
२ ३ है 
त्व वृत्राणि हंस्थप्रतीन्येक इत्पुवेनुत्तश्चर्षणीधृति nen 
_ १४१२. तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतस राधो भागमिवेमहे । 


IRR १ 


महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नवन्‌ WRU 
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ऋषिः सोभरिः काण्वः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः काकुभः प्रगाथः ( १ HHA, . 

२ सतोबृहती )॥ स्वर: -- ९ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 


१४१३. यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतार ममर्त्यम्‌ | 
अस्य ज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । ॥९॥ 
१४१४. अपा नपातं सुभग सुदी दितिमग्निमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
न नो मित्रस्य वरुणस्य सौ अपामा सुम्नं यक्षते दिवि॥ २॥ 
(२४) 


` ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
: १२ ३.२उ Le जज ये जानी रेड ३ 
१४१५. यमग्ने पृत्सु मर्त्येमवा वाजेषु य जुना: । स यन्ता शश्वतीरिषः॥ १ ॥ 
ea १ र पर्येता रर YR ३ १ 2 
१४१६. नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌। वाजो अस्ति श्रवाय्यः॥ २ ॥ 
१ Ww ,३ श्रचर्षणिर वक्धिरस्तु 
. १४१७. स वाजं चरि तरूता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥ ३॥ 


(१५) 
ऋषिः नोधाः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: धैवतः ॥ 


. ९४९८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी Ueu 
१४१९: सं मातृभिनै शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्धिः । 
मयौ न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्त्रियाभिः॥ २॥ 
१४२०. उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
मूथान गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिने निक्तैः ngu 
(२६) 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--नाईतः प्रगाथः ( १ बहती, 


२ सतोबृहती ) स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 
९ २३९ २२३ २ 


९४२२. पिना सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः | l: 
. आपिनो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मां अवन्तु ते थिय: Ugu 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२३५) उत्तरार्चिक: 
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. सामवेदः (२३६) _ उत्तरार्चिकः 
; ३ १२ छ र ३ २२! ३६९... रर. ३-९ २ 
१४२२. भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये । 
३ २ ३९ २ ३ ९२ ३२२ ३९२ 
अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय: ॥२॥ 
(१७) 


ऋषि:--रेण्गुवैश्वामित्र: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द: --जगती ॥ स्वरः--निषादः ॥ 

९४२३. त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिर परमे व्योमनि \ 
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यद्तैरवर्धत ॥ १॥ 

९४२४. स भक्षमाणो अमृतस्य चआरूण उभे द्यावा काव्येना खि शश्रथे l 
तेजिष्ठा अपौ मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदु ॥२॥ 

१४२५. ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽ दाभ्यासो जनुषी उभे अनु। 
यैभिनृम्णा च देव्या च पुनत आदिड्राजानं मनना अगुभ्णात॥ ३॥ 

(१८) 
ऋषि:---कुत्स: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः ---त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: — घैवत: ॥ 
१४२६. अभि वायु वीत्यर्षा गृणानोइभि मित्रावरुणा पूयमानः | 


३ १ रर्‌ तन रथेष्ठामभान्द्र २ ३ १२ ३ १ २ 
अभी नरं धीजवनं न्द्र वृषणं वज्रबाहुम्‌ ॥९॥ 
३.२ रर सुवसनान्यषांभि धेनू ३१ र २९ २ 
२४२७. अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः l 


३ २ 2 २ ३ १२२ ३ ९ २ दे र 
अभि चन्द्रा भरत्तवे.नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ॥२॥ 
३ १६ र ३ R रर हे रठ ३ ३ 
१४२८. अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्शिना ए पूयमानः | 
३ रड ला ३ १ २३क रर ३ १ २ ३१२ 
अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्याषेयं जमदय्िवन्नः : ॥३॥ 
(१९) ` 


ऋषिः ~-नृमेधपुरुमेधौ u देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--१, २ अनुष्टुप्‌; ३ बृहती ॥ 
स्वर:--९, २ गान्धारः; ३ मध्यमः ॥ 


१ रर १२ ३१ २ 
१४२९. यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्‌ वत्रहत्याय || 
१ २ ३९२ ३ ९२ ३ २ रर 
'तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥९॥ 
१ २ ३ १ 2 त त॑दकी उत हस्कृति ८ 
१४३०. तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हस्कतिः i 
१ रर ३ १२३ २ ३२३ ३ १ २ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जात यच्च जन्त्वम्‌ neu 
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सामवेदः 


१ र ३ 


१४३९. आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि 1 


सुवृक्तिभिजे ष्ट ३ 
घर्म न साम तपता क्रभिरजु घट गिर्वणसे बृहत्‌॥ ३॥ 
(२०) 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः १ स्कन्धौग्रीवी बृहती; २, ३ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः १ मध्यमः; २, ३ गान्धारः ॥ 
R Ww २ २२३ १२ A ३ ९ रर 
१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः | 
१ २ ३ .२ २ ३ 
वृषा ते वृष्णा इन्दुवांजी सहस्त्रसातम Ngu 
८ ३ ९.२ 
१४३३. . आ नस्ते गन्तु मत्सरी वृषा मदो वरेण्य | 
२ ३ रर 
सहावा इन्द्र सानसि पृतनाघाडमर्त्य 7 ॥२॥ 


९४३४. त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ 
सहावान्‌ दस्युमत्रतमोषः पात्र न शोचिषा ॥३॥ 


इति द्वादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


अशथ त्रयोदशो ऽ ध्यायः. 
'बष्ठप्रपाठव्छस्य तृतीयोऽर्धः 


(९) 
ऋषिः कविर्भार्गवः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१४३५. पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूंमिं दिवस्परि। अयक्ष्मा बुहतीरिषः॥ १॥ 
२ ३ र २३ १ २ १ 


२४३६. तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌। जन्यास उप नो गृहम्‌॥ R ॥ 
१४३७. घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव॥ ३॥ 


२ ३२२३ 
९४३८. - सन ऊजे व्याइव्यय पवित्रं धाव धारया । देवासः शूणवन्हिकम्‌॥ ४॥ 
i २३९ 
२४३९. पवमानो असिष्यदद्रक्षास्यपजङ्घनत्‌। प्रत्नवद्रोचयन्नुच ॥५॥ 
(२) 


ऋषि: -- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-- FH: ॥ छन्द:-- १-३ आनुष्टुप्‌} ४ बृहती ॥ 
स्वर:--९-३ गान्धारः; ४ मध्यम: ॥ 


| ६. ९ २ ३९.२ ` 
१४४०. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर 
३ १२ 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ugu 
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सामवेदः i (९३८) उत्तरार्चिक: 
रे ३ १२२३ 


१४४९. एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ : | 


अमत्रेभिऋजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभि ॥२॥ 
२४४२. यदी सुतेभिरिन्दुभि सोमेभिः प्रतिभूषथ । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृष त्तन्तमिदेषते ॥३॥ 


१ २ saat ९ २ ३२ 
९४४३. अस्माअस्मा इदन्धसोऽ ध्वर्यों प्र भरा सुतम्‌ । 
शर्धतो ३ १२ ३ ९२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य ऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥ ४॥ 
(३) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ 
छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
३२.३ ९ 


१४४४. बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे। सोमाय गाथमर्चत g ॥ 

२४४५. हस्तच्युतेभिर द्रिभिः सुत सोमं पुनीतन। मधावा धावता मधु॥ २॥ 
२२ रर है २२३ 3 

२४४६. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन॥ ३॥ 
a ९८. रर. द. RE NS ३२ 

१४४७. अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४॥ 
१ २ ३ २२.३ ९२३ १ २ ३ १ WR WR 

२४४८. इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे मनश्‍चिन्मनसत्पतिः ॥ ५॥ 
१ २ सुवीर्य १ k R 

१४४९. पवमान | रयिं सोम रिरीहि ण: | इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 

(४) 


ऋषिः सुकक्ष पादेवता- इन्द्र ॥छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
१ २ 


१४५०. उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं जर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ ९॥ 
१४५१. नव यो नवत्तिं पुरो बिभेद बाह्लीजसा | अहिं च वृत्रहावधीत्‌॥ २॥ 


२ २ १ र 


१४५२. सन इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्वोमद्धावमत्‌। उरुधारेव दोहते॥ ३ ॥ 


ऋषि:---विश्राट्‌ सौर्य aa i --जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 
१४५३. विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्रुतम्‌। 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पिपर्ति बहुधा वि राजति॥ १ ॥ 
१४५४. विभ्राड्‌ बृहत्सुभतं वाजसातमं धर्म दिवो धरूणे सत्यमर्पितम्‌। 


अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा॥ २॥ 
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१४५५. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तम विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌। 


विश्वभ्राड्‌ भ्राजो महि सूयौ दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌॥ ३ ॥ 
PACD) 
vate: -- वसिष्ठ: ॥ देवता इन्द्र ॥ छन्दः --बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः.॥ 
२ २ ९ २ र 


१४५६. इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा l 


शिक्षा णो अस्मिन्‌ पूरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥१॥ 
२४५७. मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३ माशिवासोऽव क्रमुः । 
१२ र ३२ ३२३ २१,९8 tales 
त्वया वय प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि URU 
(७) 


ऋषि:--भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता --इन्द्र: ॥ छन्द: -- बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती. 


२ सतोबृहती ) ॥ स्वरः-- १ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 
३ २ ३ IR २३ १ र Re 


२ 
१४५८. अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र त्रास्व परे च न 55) 
२ 
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥१॥ 


३ ३ ३ ३ Sots, ३ 
९४५९. प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघ सम्मिश्लो 3 | । 
3 j 
उभाते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः ॥२॥ 
. (८) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--सरस्वान्‌॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
२ ३ १२ 
९४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः | सरस्वन्तं हवामहे॥ १ ॥ 
(९) 


ऋषि: — भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्द: -- गायत्री UTA: — ASST: ॥ 


र 
९२४६१९. उतनः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा ।सरस्वती स्तोम्या भूत्‌॥ ९॥ 
(१०) 
क्रषि:--९ विश्वामित्रः, २ मेधात्तिथिः, ३ शतं वैखानसा: ॥ देवता--१ सविता, 
२ ब्रह्मणस्पतिः, ३ अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर:-- षडज: ॥ 


९४६२ तत्सवितुर्व रण्यं भगो दैवस्य धीमहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ugu 
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२ २ र 2 २ 
९४६३. समानो स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 


२ 2 ९ 


'कक्षीवन्त य औशिज ॥२॥ 
२४६४. . अग्र आयूषि पवस आ सुवोज॑ मिषं चनः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ NZU 
(११) ` 


ऋषि:---यजत आत्रेय: ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्द: ---गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 


९४६५. ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।महिवा क्षत्रं देवेषु॥ १ ॥ 


है २३२३ १२ 


१४६६. ऋतमृतेन सपन्तेषिर दक्षमाशाते। अद्रुहा देवौ वर्धेते ॥२॥ 
१४६७. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । बृहन्ते गर्त॑माशाते ॥३॥ 
(१२) 


_ ऋषि:--मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२ २ १ २३ १ १ 


२४६८. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि॥ १ ॥ 
१४६९. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥ 
३२३२३ २२३ २३ १ २ ३९२ २३९१ २ 
१४७०. केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्धिरजायथाः ॥ ३॥ 
(२३) 
ऋषि: --उशनाः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-_ धैवतः ॥ 


१४७१. अय सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पाहि । 


२ रर ३ रठ १२३ ९ 


त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ Ueu 
१४७२. सइ रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
आदीं विश्वा नहूष्याणि जाता स्वर्षाता वन नवन्त ॥२॥ 


२४७३ शुष्मी शरौ न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विद्‌ 


आपो २ २३२९ सुमतिर्भवा ३ भेन 
आपो न मक्षू नः सहस्त्राप्साः पृतनाषाड्‌ न यज्ञः॥ ३॥ 
(२४) 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्य ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:- ९ वर्धमाना गायत्री 
२, ३ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


२४७४ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित: | देवेभिमानुषे जने॥ १॥ 
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१४७५ स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । आ देवान्वक्षि afer st tt २॥ 


१४७६. वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा। अग्रे यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥ 
(२५) 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर षड्जः ॥ 
१४७७. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति माययः। विदथानि प्रचोदयन्‌॥ १ ॥ 
१४७८. वाजी वाजेषु धीयते<ध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २ ॥ 


१४७९. थिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे। दक्षस्य पितर तना॥ ३॥ 


(२६) 
ऋषि: हर्यतः प्रागाथ ॥ देवता--अग्रिर्हवींषि वा ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः —षड्जः॥ 


१४८०. आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌। रसा दधीत वृषभम्‌॥ १॥ 
१४८१. तेजानतस्वमोक्या३ सं वत्सासो न मातृभिः । मिथो नसन्त जामिभि: ॥ २॥ 


R 
१४८२. उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि। इन्द्रे अग्रा नम: स्वः ॥ ३॥ 
(:९७) 


ऋषि 7 उहदिव आथर्वण ॥देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 
R ३ ९२ 


१४८३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्ण । 


सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ugu 
१ रर ३ भूयोजा ३ शंत्रुदौसांय २ १२ ३२१ र्‌ 
१४८४. वावृधानः शवसा शत्रुदोसाय भियसं दधाति । 
३२ ३ २ 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्त्रि सं ते नवन्त प्रभूता मदेषु ॥२॥ 


२४८५. त्वै क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे feted त्रिर्भवन्त्यूमाः | 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सुमधु मधुनाभि योधी: ॥३॥ 
(९८) 


ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्दः ९ अष्टिः; २, ३ अतिशक्वरी ॥ 
स्वरः--१ मध्यमः; २-३ पञ्चमः ॥ 


२४८६. ` त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ 
सोममपिबद्विष्णुना “सुत यथावशम्‌ 
स ई ममाद महि कमे कत॑वे महामुरुं सैन 
सश्चद्देवो देवे सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ` ॥९॥ 
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३ २ ३९ र्र ३९ . रर. 
१४८७. साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
< वासे 
साक seat सासहिमृधो विचर्षणि । 


२३ ९.२ F २२ 


दाता राध स्तुव॒ते काम्यं वसु प्रचेतन सैनं 


सश्चद्देवो देव सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्‌ ॥२॥ 
२४८८. अध त्विषीमां अभ्योजसा कृविं युधाभवदा 
रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सैनं । 
सश्चद्देवो देवं सत्य ao सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३॥ 


इति त्रयोदशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


थ चलुर्डशो5 ध्यायः 


सप्तमप्रपाठव्कस्य प्रथमोऽर्धः 


(१) 
ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वर --षड्ज: ॥ 


१४८९. अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमचै यथा विदे सूनुं सत्यस्य सत्पत्िम्‌॥ Ut 

२४९०. आ हरयः ससूत्रिरे$रुषीरधि बहिषि। यत्राभि संनवामहे॥ २॥ 

१८९१. इन्द्राय गाव आशिर दुदुहे वज्रिणे मधु। यत्सीमुपह्हरे विदत्‌॥ ३॥ 
(२) 


अषिः- -नृमेधपुरुमेधौ ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द —aTad: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--९ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


१४९२. आनो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत । 
९ 
ड eer सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम neu 
१ २ २ 


१४९३. त्व दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः . ॥२॥ 
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(३) 


ऋषि छ SSS UIC मा सोमः ॥ छन्द:--ऊर्ध्वा बृहती ॥ स्वर: --मध्यम: ॥ 
R रउ र 


१४९४. Wet पीयूष पूर्व्यं यदुक्थ्य महो गाहाददिव आ निरधुक्षत । 


१ २२३ ९ 


| इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्‌ 


॥१॥ 
१४९५. आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत 
दिवो न वारं सविता व्यूर्णुते URU 
१४९६. अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना। 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि | ॥३॥ 
(४) 
ऋषि ~N शेप आजीगर्ति: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर: — ASST: ॥ 


१४९७. इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्र नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥ १॥ 
९४९८. विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमां उपाक आ सद्यो दाशुषे क्षरसि॥ २॥ 


९४९९. आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु। शिक्षा वस्वो अन्तमस्य॥ ३ ॥ 


(५) 
ऋषि: ---वत्स: काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 


र्‌उ ३ डे ३ ३९ 
१५००. अहमिद्दि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहे सूर्यडवाजनि ॥९॥ 
i ३ ३२ . चैनेन्द्र २ ३_२३ २ 
१५०९१. अहेप्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे ॥ २॥ 
१ रर २ १ २ ३ १ रर ३ ९ २ ३२ १ रर eae २ 
१५०२. येत्वामिन्द्र न तुष्टुवुऋषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ३॥ 
न (६) 
` ऋषि:---अग्निस्तापस: ॥ देवता-_विश्वेदेवाः ॥ छन्दः-_अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 
९५०३. अग्ने ब्रह्म सहस्कृत \ 
३ २१२ 
ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गिरः ugu 
R 
९५०४. प्रस विश्वेभिरग्रिभिर ग्रिः स यस्य वाजिनः 
तनये तोके अस्मदा सम्यङ्'वाजः परीवृतः . URU 
ऑग्निभिन्रेहा ३९ २ 
१५०५. त्वं नो अग्ने भग्रिभित्रेहा यज्ञं च वर्धय | 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥३॥ 
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ऋषि:--ज््यरूणत्रसदस्यू ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्द — neat बृहती ॥ स्वरः--मध्यमः ॥ 


१५०६. त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे थियं दधुः । 


सं त्वं नो वीर वीर्याय चोदय 


॥१॥ 
३९ र 

२५०७. अभ्यभि हि श्रवसा ततर्विथोत्स न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 

शर्या भिर्न भरमाणो गभस्त्यो URU 
मत्याय २ ३२ २ धर्मन्नमृतस्य १२ ३ १२ 

१५०८. अजीजनो अमृत THA कमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः । 

सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ 
(८) 


ऋषि:---विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वर: — ऋषभः ॥ 
२५०९. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्य मधु । 


प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥९॥. 
१५१०. उपो हरीणां पतिं राधः पृज्चन्तमत्रवम्‌ 

३१ र ३२ ३ १ २ ; 

नून श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्य . | NN 


२ रेक २३२ ३२ ३२ ३१ २३ ५ 
१५११९. न ह्याउङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
३२ ३ १ २ 
न की राया नैवथा न भन्दना ॥३॥ 


(९) 
ऋषि:--प्रियमेध आङ्गिरसः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--निचृदुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
| १५१२. नद व ओदतीनां नद योयुवतीनाम्‌। पतिं वो अध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि॥ १ ॥ 
(१० ) 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः- -बाईंतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ | 


` १५९३. देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्रासिचम्‌ aa 


Sal सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥ २॥ 
१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं चह्निं देवा अकृण्वत । 


दधाति रत्न विधते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुष URU 
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(११) 
ऋषि:--सोभरि: काण्वः ॥ देवता अञ्जिः ॥ छन्द:--बृहती ॥ स्वर:---मध्यम: ॥ 


१५१५. अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधु । 


उपो बु जातमार्यस्य वर्धनमग्मि नक्षन्तु नौ गिरः ॥९॥ 
१५१६. यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चकृत्यानि कृण्वतः 1 
सहस्त्रसां मेधसाताविव त्मनाग्रिं धीभिर्नमस्यत ॥२॥ 
१५१७. प्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रौ न मज्मना सिड 
अनु मातरे पृथिवीं वि चावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि॥ ३॥ 
(२२) 
ऋषिः शतं वैर्रानसाः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


१५१८. अग्न आयूँषि पवस आसुवोजै मिषं च नः । 


आरै बाधस्व दुच्छुनाम्‌ 2 usu 
९५२९. aR: पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित | 
तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ 
१५२०. ` अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः Gey 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥३॥ 
(२३) 


ऋषिः वसूयव आत्रेयाः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्द --गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
२५२९. अग्नेपावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया। आ देवान्‌ वक्षि यक्षिच | १॥ 
९५२२. तं त्वा घृतस्त्रवीमहे चित्रभानो स्वईेशम्‌। देवा आवीतये बह ॥२॥ 
. १५२३. वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त समिधीमहि। अग्रे बृहन्तमध्वरे ॥३॥ 


(२४) 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः -- गायत्री WAL: षड्जः ॥ 


२५२४. अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु वन्द्य॥ १॥ 
१५२५. आनो अग्नेरयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌। विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ २ ७. 
२५२६. आ नो अग्ने सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌। माडीकं धहिजीवसे॥ ३॥ 
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(९५) 
. ऋषिः--केतुराग्नेयः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्द --गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 


२५२७. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः ससिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनधनम्‌ ॥ १ ॥ 


२५२८. यया गा आकरामहै सेनयाग्रे तवोत्या। ता नो हिन्व सघत्तये ॥२॥ 

९५२९. आग्ने स्थूर रयिं भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌। अङ्धि खं वर्तया पविम्‌॥ ३ ॥ 

२०३० अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो 'दिवि। दधज्ययोतिर्जनेभ्य O xU 

२०३१. अग्ने केतुर्विशामसि प्रे श्रेष्ठ उपस्थसत्‌। बोधा स्तोत्रे वयो द्रधत्‌ tun 
(९६) - 


ऋषिः विरूप आङ्गिरसः ॥ देवता St: ॥ छन्दः--गायत्री FAT: षङ्जः ॥ 
९५३२. अग्निमू धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपा रेतांसि जिन्वति॥ १॥ 
१५३३. ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्वाग्नै स्वपतिः । स्तोता स्यां तव शर्मणि R 
१५३४ San शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योर्तीष्यर्चय ॥३॥ 
इति चतुर्दशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


SIA पञ्चदशोऽध्यायः 


सप्तमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 


(१) 
ऋषि: --गोतमो राहूगणः ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्दः---गायत्री ॥ स्वरः --षड्ज: ॥ 


१५३५. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि श्रितः॥ १ ॥ 
१५३७. त्व जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। सखा सखिभ्य SST: ॥ २ ॥ 
RR R 
१५३७. यजानो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्‌। अगे यक्षि स्व॑ दमम्‌॥ ३॥ 
- (२) 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वर:--घड्ज: ॥ 


१५३८. इंडेन्यो नमस्यस्तिरस्तर्मासि दर्शत । समग्रिरिध्यते वृषा ॥९॥ 
१५३९. वषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईंडते ॥ २॥ 
१५४०. वृषण त्वा वयं वृषन्‌ वृषण: समिधीमहि। अग्रे दीद्यतं बृहत्‌ ३ ul 
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ऋषिः विरूप आङ्गिरसः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्दः--गायत्री ॥ स्वरः — षङ्जः ॥ 
२.२९२ 
१५४९. बृहन्तो अचय समिधानस्य दीदिवः। अग्रे शुक्रास ईरते ॥ १ ॥ 


१५४२. उप त्वा जुह्णो३ मम घृताचीर्यन्तु हर्यत । अग्ने हव्या जुषस्व नः॥ २॥ 
१५४३. मन्द्रं होतारमृत्विजे चित्रभानुं विभावसुम्‌। अग्निमीडे स उ श्रवत्‌॥ ३॥ 
(४) A 
ऋषि:--भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथः (१ बृहती. 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 
IR R ३ ९२ ३२ २ ३९२ 
१५४४. पाहि नो अग्न एकया पाह्यूइत द्वितीयया । 
एहि गौथि स्विसजिरखर्जा “2 ९ २ ३९ AVR २ 
पाहि पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥१॥ 
३ २ रर ३२ 3 २ ३ २ ३ - 
१५४५. पाहिविश्चस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽ । 
रर २३ २ ३ ३ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृथे URU 
(५) 
. ऋषि:--बत्रित आप्त्यः ॥ देवता अग्निः ॥ Gea: त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: धैवतः ॥ 
३ २ ३ रर २ न्न २ ३ २ 
२५४६. इनौ राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमा अदशि 
R R ३ २ 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ueu 
३ सदेनीमभि वर्पसाभूज्ननयन्योषा २ ३२३ 
९५४७. कृष्णां यदेनीमभि बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
| ऊर्ध्व भानु सूर्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिर्वि भाति ॥२॥ 
Tet R R 
१५४८.. भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्यैति पश्चात्‌। 


सुप्रकेतैर्यु भिर ग्रिवितिष्ठन्‌ रुशद्धिवेणैरभि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
(६) 


क्रषि:---उशना: काव्यः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः -षड्जः॥ 
१९५४९. कया ते अग्रे अड्विर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌। वराय देव मन्यवे ॥१॥ 
२५५०. दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कदु वोच इद नम ॥२॥ 
२५७५९. अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः॥ ३॥ 
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(७) 
ऋषि:---भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


२५५२. अग्र आ याह्यय्रिभिहोतारं त्वा वृणीमहे hag 
आ त्वामनक्तु प्रयता इविष्मती यजिष्ठ बहिरासदे : ugu 

१५५३. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अद्विरः स्त्रुचश्चरन्त्यध्वरे | 
__ ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऊ Ri यज्ञेषु रेष पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 


(८) 
ऋषि:---सुदीतिपुरुमीढौ तयोर्वान्यतर: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः 
( १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


3 १ र ३ २ 3 
२५५४. अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌ | 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये neu 
१५५५. अग्नि सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ (Ee 
द्विता यो भूदमृतो मत्यैष्वा होता मन्द्रतमो विशि URU 

(९) 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः —षड्जः॥ 
१५५६. अदाभ्यः पुरएता विशामग्िर्मानुषीणाम्‌। तूणी रथः सदा नवः॥ १॥ 
१५५७. अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वां अश्नोति मत्य । क्षय पावकशोचिष:॥ २॥ 


२५५८. साह्वान्‌ विश्वा अभियुज क्रतुर्देवानाममृक्त ।अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३ ॥ 
(१० 
ऋषि:---सोभरि: काण्व: ॥ देवता--अग्नि ॥ छन्द:--काकुभ: प्रगाथः ( ९ ककुबुष्णिक्‌, 
२ सतोबृहती ) ॥ स्वरः--९ ऋषभः; २ पञ्चमः ॥ 


१५५९. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो ओध्ये 
: २ ३२१ 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥९॥ 
१५६०. भत्रं मनः कृणुष्व SEGE) येना समत्सु सासहिः 


अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां बनेमा ते अभ्भिष्टये ॥२॥ 
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(२२) 


ऋषिः-गोतमो 
ञ्ह उमा राधा ॥ देवता---अग्नि: ॥ छन्दः--उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


१५६१. - अग्ने वाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो। अस्मे देहि जावेदो महि श्रव: ॥ १ ॥ 


१ रर ३ २३ २३.२ 
१५६२. स इधानो वसुष्कविरग्रिरीडेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ २॥ 
१५६३. क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३॥ 
(२२) 
ऋषिः गोपवन आत्रेयः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः आनुष्टुभः प्रगाथः ( १ अनुष्टुप; 
२-३ गायत्री )॥ स्वरः ९ गान्धारः; २-३ षड्जः ॥ 


१५६४. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ | 


सामवेदः 


अग्नि चो ga बच स्तुषे शूषस्य मन्मभि ॥१॥ 
१५६५. यं जनासो हविष्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌। प्रशंसन्ति प्रशस्तिभि ॥२॥ 
१५६६. पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता। हव्यान्यैरयद fafa  ॥३॥ 
९९३) 


अषिः - भरद्वाजो बाईस्पत्यो वीतहव्यो वा ॥ देवता--अग्ि ॥छन्द:--जगती॥ स्वर:--निषाद: ॥ 
९ २ ३२ ३२ 


१५६७. समिब्दमग्रिं समिधा गिरा गुणे शुचिं पावक पुरो अध्वरे ्चुवम्‌। 
` . विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं कवि सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌॥ १ ॥ 


२ ३९२ ३९२ १ 


९५६८. त्वां दूतमग्रे अमृत युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌। 
दैवासश्च मत्तांसश्च जागृवि विभु विश्पतिं नमसा नि षेदिरे॥ २॥ 
३ १ २ २ २३२ २ 


२५६९. विभूषन्नग्न उभया अनु व्रता दूतो देवाना रजसी समीयसे। 


यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव॥ ३॥ 
(२४) 
aft: प्रयोगो भार्गवः; पावकोऽयिर्बार्हस्पत्यो वा, गृहपत्तियविष्ठौ सहसः सुतौ 
तसोर्वान्यतरो वा ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः -_ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
२५७०. उपत्वा जामयो गिरो देदिशतीईविष्कृत (वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ ९॥ ` 
२५७१. सस्य त्रिधात्ववृतं बंहिस्तस्थावसन्दिनम्‌। आपश्चिन्नि दधा पदम्‌॥ २॥ 


३२ ३२१ 


२५७२. पदं देवस्य मीढुषोऽ नाधृष्टाभिर्ूतिभिः। भद्रा सूर्यहवोपदूक ॥३॥ 
इति पञ्चदशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकस्व द्वितीयोऽर्धः ॥ 
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सामवेदः (९५०) उत्तरार्चिकः 


अथ ASINS ध्याय: 
सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 
(१) 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः N 


पूर्वपीतये २ २ २ ९.२ ३९२ 
२५७३. अभि त्वा पृ इन्द्र स्तोमेभिरायवः \ 
3 ९ २ ३२३ १ २ ३ ९ २ 'पूर्व्येम्‌ 
समीचीनास ऋभवः. समस्वरन्‌ रुद्रा गुणन्त ॥९॥. 
; ३ र ३ २ ३२ ३ ९२ 
२५७४. अस्वैदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्ये शवों मदे सुतस्य विष्णवि t 
७ ३ ९ रर ३ ९२ ३ ९ रर vaa qa R 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वंथा॥ २॥ 
(२) 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्रा़ी ॥ छन्दः — गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२ ३ २ ३ २ ३ १२ १ २ ३२२ १ २ 
९५७५. प्रवामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः [SAM Sa आ SUT ॥ ९॥. 
१५७६. इन्द्राग्री नवति पुरो 'दासपलीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा॥ २॥ 
| २ ३ रउ २ २ २ 
२५७७. इन्द्रा अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः | ऋतस्य पथ्या३ अनु॥ ३॥ 
२५७८. इन्द्राग्री तविषाणि वां सधस्थानि प्रयासि च । युवोरपूर्य हितम्‌॥ ४॥ 


(३) 
ऋषिः भर्गः प्रागाथः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; 2 पञ्चमः ॥ 


३ २ १ २ ३ २ ३ R रे ३ ९_ २ 
१५७९. शाग्थ्यूउ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२३ ९ रर ३१२ ३ २३१२ ३ ९२ 
भरां न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि Ueu 
: ३.१ रर ३ १ WR २ R ३ २२ 
१५८०. पौरो अश्वस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
र fait र्रु परिरमधिँषत्‌ ३ ३ २.३ १५ रर ; 
+ दान त्वै यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ 
(४) 


ऋषि:--भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 


| रड 

२५८१. त्वं होहि चेरवे विदा भग व्रसुत्तये 5 
१ र ३ 
उद्डावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्‍वमिष्टये : wa ॥९॥ 
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सामवेदः 


(१५१९) उत्तरार्चिकः 
२ 
- १५८२. त्व पुरू सहस्त्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 
आ पुरन्दर चकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे ॥२॥ 
(५) 


ऋषिः सोभरिः काण्वः॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द — चाहतः प्रगाथः ( १ बृहती 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः ९ मध्यमः; 2 पञ्चमः॥ 


१५८३. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ Ki 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये neu 


WH रर्‌ ३ १२ 


१५८४. अश्वं न गीभी र्थ्य सुदानवो मर्मज्यन्ते देवयव । 
उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
(६) 
ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता--वरूणः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
१५८५. इमं मे वरुण श्रुधी इवमद्या च मृडय। त्वामवस्युरा चके॥ ९॥ 
(७) 
ऋषिः सुकक्षः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्द्‌ः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
२ ३ ९ २३ ९ रर १ २ ३२ ३ -१ २ 
१५८६. कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌। कया स्तोतृभ्य आ भर॥ १॥ 
(८) 


ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः -- बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 


२ सतोबृहती ) स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 
३ २३९२ डे ९ ऐक रर ३.२ 


१५८७. इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये neu 
२५८८. इन्द्रो Wel रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ aa 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥ 
(९) 


ऋषि:--विश्वकर्मा भौवनः ॥ देवता- विश्वकर्मा ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः —धैवततः॥ 
९५८९... विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वा स्वाहिते। 
मुहान्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माक मघवा सूरिरस्तु॥ १ ॥ 
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सामवेदः ` (२५२) उत्तरार्चिक: 
(१०) 
ऋषि:---अनानत:ः पारुच्छेपिः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः--अत्यष्टिः ॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
हु. इ. २५३ ह पुनानी ३१ २ 
१५९०. अयारुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषासि 


'तरति सयुग्वभि सूरो न सयुग्वभि | 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि | 
१२ १ सप्तास्बेभित्रक्क्वभि २_२ 

विश्वा यद्रूपा 'परियास्यृक्वभि पप्तास्येभिक्रेरक्व neu 


_ १५९१. प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्स रश्मिभिर्यतते 
दशतो रथो दैव्यो दशैतो रथः 
१२३ २ २३ 


अग्मन्नुक्थानि पौस्येन्द्र जैत्राय हर्षयन्‌ | । 


१९२ २३९ रर .३ 


वज्रश्च यद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 
२५९२. त्व ह त्यत्पणीना विदो वसु सं मातूभिर्मर्जयसि 


धीतिभिदद मे 


स्व आ दम ऋतस्य | 
१ २ ३९२ 
परावतो न साम AEIAT रणन्ति धीतयः | 


त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो 


गै दधे रोचमानो वयो दधे ॥३॥ 


(११) 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता--पूषा ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः ॥ 


२५९३. उत नो गोषणि धियमश्वसां वाजसामुत। नृवत्कृणुह्यतये त्कृणुह्यतये neu 


(१२) 
` ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता--मरुत्त: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर: --षडूज: ॥ 


१५९४. शशमानस्यवा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः॥ ९ ॥ 


(२३) 
ऋषिः ऋजिश्वा: ॥ देवता-_विश्वदेवाः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः —षड्जः॥ 


१५९५. उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः॥ १ ॥ 
(२४) 
ऋषि: -वामदेवः ॥ देवता- द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्द “गायत्री ॥ संवरः षङ्जः ॥ 


१५९६. प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये॥ ९॥ 
१५९७ पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथ: | ऊह्याथे सनादुतम्‌॥ 2 U 
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सामवेदः 


(२५३) उत्तर३ार्चिकः 
२५९८ मही मित्रस्य ३ ९२ ३ २२ ३ २ १ २ ३१ aay 
- साधथस्तरन्ती पिप्रती क्रतम्‌। परि यज्ञ निषेदर्थु:॥३॥ _ 
९१५) 


ऋषि:---शुनःशेप आजीगर्ति ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः -"षड्ज: ॥ 
१५९९. अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌ वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १॥ 
१६००. स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥ २॥ 


ऊर्ध्वस्तिष्ठा 
१६०१ ष्ठा न ऊतये5स्मिन वाज शतक्रतो ।समन्येषु त्रवाबहे ॥३॥ 
(१९६) ५ 
ऋषि: हर्यतः प्रागाथः ॥ देवता---अग्निईवींषि वा ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वर षड्जः ॥ 
IAR ३१ २ 


१६०२. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा zot हिरण्यया॥ ९॥ 
९ 
१६०३. अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु। अवटस्य विसर्जने॥ २॥ 
९२ 
_ १६०४ सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌। नीचीनवारमक्षितम्‌॥ ३॥ 
(२७) 


ऋषिः देवातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती ) स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


. ९६०५. मा भैस मा असिष्मोग्रस्य सख्ये तव ` | 
महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुर्वेशे यदुम्‌ ॥१॥ 
९६०६. सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति i 
मध्वा सम्पुक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥२॥ 
(१८) 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: --बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


Š ३ ९ २ ३ ९.२ ३ १ रर 
२६०७. इमा उत्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तुयांमम . । 


पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत Ueu 
१६०८. A सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रहब पप्रथे . । 
सो अस्य महिमा गृणे शवो सज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२॥ 
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(१९) 
Saft: श्रुष्टिगु: काण्वः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ . 


२६०९ यस्यायं विश्व आयो दासः शेवधिपा अरिः P a 
तिरश्चिंदय रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयि Ngu 
gago. तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुत विप्रासो AETA । 


अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्य शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥२॥ 
(२०) 
ऋषिः पर्वतनारदौ ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः -_ ऋषभः ॥ 


१६२९. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव . 


च दणि 


शुचि च गोषु धारय . aia 
हरीणां ३१ २ ३१ २ 
९६१९२. सनो Ud इन्दो देवप्सरस्तमः 1. 
१ २३ र जयो ३ १ र र 
सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ARN: 


१६१३. सनेमि त्वमस्मदा अदेवं क॑ चिदत्रिणम्‌. । 


२ ३ ९२ २२ 


साह्रो इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ न ॥३॥ 
(२९) 
ऋषिः — अत्रि: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 


रे इक रर 


१६१४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते 
सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावा पशुमप्सु गुभ्णते ॥२॥ . 

१६१५. विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति er 
अहिने जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्‌ वृषा हरिः ॥२॥ 

१६१६. अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नं भुवनेष्वर्पित T 


हरिधेतस्त्र सुदशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः  ॥३॥ 


| इति षोडशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकश्च समाप्तः N 
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अश सप्तदशो ऽ घ्यायः 
अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


C2) र 
ऋषि:---शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः --षड्ज:॥ 


_ १६१७. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः। चनो थाः सहसो यहो॥ ९॥ 
२६१८. यच्चिद्धि शश्वता तना देवदेव यजामहे। त्वे इद्धूयते हवि: ॥ २॥ 


१६१९. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोता मन्द्रो वरेण्यः। प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌॥ ३॥ 


CRD 
ऋषि: मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥'देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री WaT: — ASST: ॥ 


१६२०. इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | अस्माकमस्तु केवल: ॥ १ ॥ 
-१६२९.. स नो वृषन्नमुं चरू सत्रादावन्नपा afer | अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः॥ २॥ 
२ ३ २२ र कृष्टीरियत्योजसा २३ २ ईजानो ३ र 
१६२२. . चृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा। ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३॥ 
(३) 


ऋषि:--शंयुर्बाहस्पत्य ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः--बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
` . 2 सतोबृहती )॥ स्वरः--९ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


१६२३. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय \ 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तुनः ueu 
z ont र्र पवृ भिष्ठमदब्धैरप्रयुत्वभि रर . ३९ 
१६२४. तौकं तनयं प॒ bo 
| अग्ने हेडासि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हरांसि च ॥२॥ 
(४) 


र ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--विष्णु: ॥ छन्द --त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: --धेवत: ॥ 
१२६२५. फकिमिंत्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि। 
मा वर्षों अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ॥ U 
१६२६. तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यम शंसामि वयुनानि विद्वान्‌। 
त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ २.॥ 
१६२७. वषट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ 


३२ २२३ 


वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदः (२५६) . उत्तरार्चिकः 
(५) 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-- १ वायुः; २-३ इन्द्रवायू ॥ छन्दः-आनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
३ अयामि ३ २ ‘३ VP ९-२ 
२६२८. वायो शुक्रो {यामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु 
स्पाहों र ३ २ 
आ याहि सोमपीतये स्पार्ही देव नियुत्वता ॥९॥ 
२ Rah ३९२ 
१६२९. इन्द्रश्च वायवेषां सो पीतिमर्हथः । 
: ३ R ३ २ इक s t 
युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ॥२॥ 
२३१ २ ३२ २ ३९ ३ j - 
१६३०. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथ शवसस्पती । 
३ २ R ३ २ 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ याते सोमपीतये usu 
(६) ् 
ऋषिः रेभसूनू काश्यपौ ॥ देवता---पवमान: सोम: ॥ छन्द: >-अनुष्टुप्‌॥ स्वर: --गान्धार: ॥ 
१ २ 
१६३१. अध क्षपा परिष्कृतो वाजा अभि प्र गाहसे । 
यदी विवस्वतो थियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥२॥ 
१२ 
१६३२. तमस्य मर्जयामसि मदो स इन्द्रपातमः | 
१ रर आसभिवद॑श्र २ ३२ ३१ २ ३ 
यंगाव आयन पुरा नून च सूरयः ॥२॥ 
१६३३. त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत Fy 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रती ॥३॥ 
(७) 
ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता --अग्रि ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 


३ ९२ 2. 


२ 
१६२४. अश्वंन त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि सम्राजन्तमध्वरांणाम्‌॥ ९ ॥ 
१६३५. सघानः सूनु शवसा पृथुप्रगामा सुशेव: । मीद्वां अस्माक बभूयात्‌॥ २ ॥ 


१६३६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः | पाहि सदमिद्विश्वायु ॥३॥ 
(८) 
ऋषिः-नृमेधः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द ¬ बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती. 
सतोबृहती )॥ स्वरः २ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 


RRRS. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः क 
१ र ३ ९२ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्व तूर्य तरुष्यतः Ueu 
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(२५७) उत्तर३ार्चिकः 
१ र्‌ ३१ २ 
१६३८. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतु क्षोणी शिशु न मातरा | । 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्व॑सि ॥२॥ 
(९) 
ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर —षड्जः॥ 


१६३९. . यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्भूमि व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि ॥२॥ 
१६४०. व्या३न्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्ठलम्‌ URN 
१६४१. उद्वा आजदड्धिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सती । अर्वाञ्चे नुनुदे वलम्‌॥ ३॥ 


(१०) 
ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वर षड्जः ॥ 


१६४२. त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वांयतम्‌। आ च्यावयस्यूतये ॥ १॥ 
२६४३. युध्मं सन्तमनवाणं सोमपामनपच्युतम्‌। नरमवायैक्रतुम्‌ ॥२॥ 


१६४४. शिक्षाणइन्द्रराय आ पुरु विद्ठांऋचीषम। अवा न पायै धने॥ ३॥ 


(९९) 
ऋषिः --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


३रउ ३ १२३९ 


९६४५. तव त्यदिन्द्रियं Gena दक्षमुत क्रतुम्‌ । 


वज्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ` en 
९६४६. तव द्यौरिन्ध यौँस्यं पृथिवी वर्धति श्रवः a 
| ` त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे . URU 
R त्वां विष्णुबे हन्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरूण: \ 
नो राथ मत मातमा a 
(९२) 


ऋषिः विरूप आङ्गिरसः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्द --गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
२६४८. . नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः। अमैरमित्रमर्दय १॥ 
१६४९. कुवित्सु नो गर्टिष्टयेञग्ने संवेषिषो रयिम्‌। उरुकृदुरु णस्कृधि॥ २॥ 
१६५०. मा नो अग्ने महाधने परा चग्भररभृद्यथा। संवर्ग सं रयिं जय॥३॥ 
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सामवेदः र (१५८) उत्तरार्चिकः 


(१३) 


ऋषि:---वत्स: काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
१२२३ 


२६५१. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ ९॥ 
१६५२. वि च्िहूत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । वज्रेण शतपर्वणा ॥ २॥ 
९६५३. ओजस्तदस्य तित्विष उर्भे यत्समवर्त्तयत्‌। इन्द्रश्चर्मेव रोदसी॥ ३॥ 


ऋषिः शुनःशेप आजीरार्तिः a ॥ छन्दः ९ एकपदापङ्क्िः; 
२-३ गायत्री॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-३ षड्जः Ul 
२६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी | ०६ Ue 
१६५५. सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सर्पतः ॥२॥ 
१६५६. नीव शीर्षाणि मृढ्व मध्य आपस्य तिष्ठति ।शुद्नेभिदेशभिदिशन्‌॥ ३॥ 


इति सप्तदशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


अशथाष्टाद्शो ऽध्यायः 
उअष्टमप्रपाठव्हस्य द्वितीयोऽर्धः 
(१) 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्वाड्रिरस: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 
Pi स्वर:--षड्ज: ॥ 

R १ २ ३ १ २ २ 
१६५७. पन्यपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय | सौमं बीराय शूराय ॥९॥ 
१६५८ एहहरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षत सखायम्‌। इन्द्र गीभिगिवणसम्‌॥ Qu 


१६५८९. पाता वृत्रहा सुतमा घा रामन्नारे अस्मत्‌। नि यमते शतमूतिः ॥ ३॥ 


(२) 
ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वरः — षड्जः ॥ 


१६६०. आत्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ N 
१६६१. विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे। य इन्द्र जठरेषु तै ॥ २॥ 
१६६२. अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वूत्रहन्‌। अरं धामभ्य इन्दवः ॥ ३॥ 
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सामवेदः 


ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-_ अग्नि ॥ छन्दःगायत्री॥ स्वर 


१६६३ 
१५६४ 
१६६५ 
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(१५९) उत्तराचिकः 
(३) 


-षड्जः॥ 
जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय ।स्तोम रुद्राय दशीकम्‌॥ १॥ 


स नो महा अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्र । धिये वाजाय हिन्वतु॥ २॥ 


सरेवाँइव विशपतिदैव्य केतुः शृणोतु न । उक्थैरिबहद्भानु ॥३॥ 
(४) 


-ऋषि:---शंयुर्बाईस्पत्य: ॥ देवता- इन्द्र; ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः ->षड्ज: ॥ 


१६६६. तद्ठो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। श॑ यद्‌ गवे न शाकिने॥ १॥ | 
१६६७. नघा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्‌ सीमुपश्रवद्विर: ॥ २॥ 
१ २ IR 
१६६८. कुवित्सस्य प्र हिव्रज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। शचीभिरप नो वरत्‌॥ ३॥ 
; (५) 
ऋषि:---मेधातिथि: ॥ देवता--विष्णु: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
३ रड़ किष्णुर्थि र ३ ९ रर. ३ 
१६६९. इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे 'पदम्‌। समूढमस्य पांसुले ॥९॥ 
२ ३ 3 AEE 
१६७०. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः ।अतो धर्माणि धारयन्‌॥ २॥ ` 
२ ३ २ ३ २ ३ ३ ३ 
१६७१. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्य सखा॥३॥ 
नः २ ३.२३ र ३ 
-१६७२. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ ४॥ 
१ रर 
१६७३. . तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोयैत्परमं पदम्‌॥ ५॥ 
२६७४. अतो देवा अवन्तु नो य॒तो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्या अधि सानवि॥ ६॥ 


(६) 


ऋषिः --वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ 


१६७५. 


१६७६. 


स्वर:-- १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


मो घु त्वा वाघतश्च जारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ताद्वा सधमाद न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ugu 
zA हिते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते ay 
इन्द्रे काम जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दध्षु WU 
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सामवेदः (२६०) उत्तरार्चिकः 


(७) 
ऋषि:--आयु: काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


qet रर 

२६७७. अस्तावि मन्म qed ब्रहोन्द्राय वोचत । 

'पूर्वीत्र्तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुमेधा असृक्षत neu 
३३२ ३ ३ रणी ३ सूर्यम्‌ 

२६७८. समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं समु सूर्यम्‌ 
२३ १ ; 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषु ॥२॥ 

(८) 


ऋषिः-_अम्बरीष ऋजिश्वा च॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--गान्धारः ॥ 


२६७९. इन्द्राय सोम पातवे qa परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥९॥ 
१६८०. तं सखाय पुरूरुचं चयं यूयं च्च सूरयः | 
ओ अश्याम चाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ URU 
१६८९. परि त्यं हर्येतं हरि ब पुनन्ति वारेण E 
यो देवान्विश्वाँ इत्‌ परि मदेन सहराच्छति | ॥३॥ 
(९) 


` ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ 
स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ - 


१६८२. कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति | । 
श्रद्धा fea मघवन्‌ पाये दिवि वाजी वाज सिषासति neu 
१६८३. मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया चसु । 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥२॥ 
९१०) 


--विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः — उष्णिक्‌ ॥ स्वर: --त्रषभ: ॥ 


x मधोर्म दिन्तर २ १ र Z 
१६८४. Ug मधोर्मदिन्तरं अन्धसः । 


एवा हि वीर स्तवते सदावृधः Neu 
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सामवेदः (२६९२) उत्तरार्चिकः 
१६८५. ` इन्द्र स्थातर्हरीणां न fad पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
३ १२ ३ र ३ ; 

उदानंश शवसा न भन्दना UU 

१६८६. त वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । 
अप्रायुभियज्ञेभिवांबू २ १ २ ३.१ र 
अप्रायुभि धेन्यम्‌ ॥३॥ 
(१९) 


ऋषि:---सोभरि: काण्व: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द: --काकुभः प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ ऋषभः; २ पञ्चमः ॥ 


१६८७. a गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥९॥ 
१६८८. विभूतरांतिं विप्र चित्रशोचिषमग्रिमीडिष्व यन्तुरम्‌ | 
अस्य मेधस्य सौम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
(१२) 


ऋषिः --सपर्षय: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


१६८९. आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया l 
जनों न पुरि चम्वीर्विशब्धरि सदो वनेषु दध्चिषे nen 
१६९०. स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्वान्त्ससिर्न वाजयुः | 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रैभिक्रिक्वभिः ॥२॥ 
(२३) 


ऋषिः--क्कलिः प्रागाथः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


१६९१. वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌. | 
तस्मा उ अद्य सवने सुत भरा नूनं भूषत श्रुते Ugu 
- १६९२. वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया थिया ॥२॥ 
(१४) 


ऋषिः -- विश्वामित्र ॥ देबता--इन्द्राग़ी ॥छन्दः-- गायत्री adie | 
२६९३. इन्द्राग्री रोचना दिव परि वाजेषु भूषथः । तद्वा चेति AAA ALN १॥ 
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सामवेद: (२६२) उत्तराचिकः 
१ २ ३ रउ ३९१ २ 


२६९४. SA अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः | त्रश्तस्य पथ्या३ अनु ॥ २ N 


२६९५. SAM तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरपूर्य हितम्‌॥ ३॥ 
; (१५) 
क्रषिः--मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
१६९६. क टू वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
अये यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः . ॥९॥ 
२६९७: दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरर्थंदधे ` | | 


२ ९२ l 
ज किष्ट्रा नि यमदा सुते गमो महाश्चरस्योजसा ॥ २॥ 
रर ३ १ २ 


R 
१६९८. य उग्र: सन्ननिष्ट्तः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 


यदि स्तोतुर्मघवा शृणवब्दवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३ u 


(२६) 
ऋषि:--निश्चुवि: काश्यपः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


१६९९. -पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः। अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 
१७००. पवमाना दिवस्पर्यैन्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सानवि॥२॥ 
१७०१. पवमानास आशव: शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । न्तौ विश्वा अप दविः ॥ ३॥ 
(१७) 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वर -—षङ्जः॥ 
१७०२. तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता ।इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥ 
१७०३. प्रवामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ २॥ 


१७०४, SAM नवति पुरो दासपलीरधूनुतम्‌। साकमकेन कर्मणा॥ ३॥ 


(९८) 


ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता -_ अग्नि ॥ छन्द: गायत्री॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


` १७०५. उप त्वा रण्वसन्दृश प्रयस्वन्तः सहस्कृत। अग्रे ससृज्महे गिर: ॥ ९ ॥ 
१२ ३ 


१७०६ उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌। अग्ने हिरण्यसन्दूशः ॥ २॥ 
१७०७. य उग्रइव शयेहा तिग्मशृङ्गो न वंसगः। अग्रे पुरो रुरोजिथ: ॥ ३ ॥ 
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(१९) l 
ऋषिः — भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-_अग्निः ॥ छन्दः --गायत्री ॥ स्वर --षड्ज: ॥ 


२७०८. ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस्त्र घर्ममीमहे॥ १॥ 
२ २ ३२ रेक रर 
१७०९. य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌। ऋतूनुत्सजते वशी॥ २॥ 


३२३. ९२३ 


१७१०. अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य। सम्राडेको विराजति॥ ३॥ 
i इत्यष्टादशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


अथ्थेव्ठोनविंशो5 ऽध्यायः 
अष्टसप्रपाठव्कस्य तृतीयोऽर्धः 
(१) 
ऋषिं:--विरूप आङ्गिरसः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर: — ASST: ॥ 
RRR २ ३ 
१७११. अग्नि प्रत्लेन जन्मना शुम्भानस्तन्वां३ स्वाम्‌। कविर्विप्रेण वावृधे ॥१॥ 
२ ३.२ 
१७९२ ऊर्जौ नपातमा हुवेडग्रि पावकशोचिषम्‌। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे॥ २॥ 


९७१३. सनो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सत्सि बहिषि॥३॥ 


(२) 
ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ छन्द: — गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


२७४३ ६१८ ३:९, RR २९% १.२ ३२ ३ १ २३ VR 
२९७२५. उत्ते शुष्मासो अस्थूरक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः UREE: ॥ ९॥ 
३ १ २२३ ९. रर ३.१ ३.२ २३ २ २ ३२. 
९७१५. अया निजश्षिरोजसा रथसङ्गै धने हिते। स्तवा अबिभ्युषा इदा ॥ २॥ 
क रर ३ २ 


१७१६. अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या। रूज अस्त्वा पृतन्यति॥ ३ ॥ 


९७९७. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ४॥ 
(३) 


ऋहषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- इन्द्र; ॥ छन्द --बृहती स्वरः--मध्यमः॥ 
२ २ इरिभियाहि २ २ २ १२ 


२७१८. आ मन्द्रैरिन्द्र मयूररोमभि | 


मा त्वा के चिन्नि येमुरिज्ञ पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि॥ १॥ 


३२३२ 


१७१९. वृत्रखादो वलं रुजः पुरा दमो अपामजः | | 
स्थाता चयस्य हेयोरभिस्वर इन्द्रो दुढा चिदारुजः ` ॥२॥ 
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२३ ९,२३ ९ ९२ 
१७२०. गम्भीरां उदर्धीरिव क्रतु पुष्यसि गाइव 9 
३ 3 १ कुल्याइवाशत 
प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हृद कुल्याइवाशत ॥ ३.॥ 


(४) 
ऋषि:---देवातिथि: काण्वः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द --बार्हतः प्रगाथः 
( ९ बृहती, २ सतोबृहती ) ॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम u 


२७२१. यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ 5 
आपित्वे नः प्रपित्वै तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ueu 
९७२२. मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
आमुष्या सोममपिबश्चमू सुत ज्येष्ठ तद्दधिषे सह ॥२॥ 
(५) 


ऋषिः गोतमो राहूगण: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाईतः प्रगाथः ( ९ Sarit, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः ९ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


९७२३. त्वमङ्ग प्र शंसिषो दैवः शविष्ठ मत्यम्‌ | । 
; ३ १ २ 
ज त्वदन्यो मघवन्नस्ति मरिन 3 अवीमि ते बच: ॥९॥ 


रर ३ ९ र 


` २७२४. मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो5स्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 


विश्वा च न उपमिमीहि मानुष चसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२॥ 


(६) 


ऋषि:---वामदेव: ॥ देवता--उषा: ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
२ ३२ ३ १ २ 


` १७२५. प्रतिष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदि दुहिता ॥ ९ ॥ 
१७२६. अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी। सखा भूदश्विनोरुषा: ॥ २॥ 


~ ३९१ रर ३ २३ २ 


१७२७. उत सखास्यश्विनोरुत साता रावामसि। उतोषो वस्व ईशिषे॥ ३ ॥ 
(७) . 
ऋषि: ---प्रस्कण्व: काण्व: ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
—षड्जः॥ 
१७२८. ` एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव: स्तुषे वामश्विना बृहत्‌॥ ९॥ 


१७२९. या दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। थिया देवा वसुविदा॥ २॥ 


| ETSAN २ ३ 
१७३०. वच्यन्ते वां ककुहासो विष्टपि ।यद्वा रथौ विभिष्पतात्‌॥ ३ il 
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(८) 


ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता--उषा: ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वर: --ऋषभ: ॥ 
२३ २ रर ३ 


R 
१७३१. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | 
३२ ३ १२ 


येन तोकं च तनयं च धामहे usu. 
१७३२. उषो अदेह गौमत्यश्वावति विभावरि । 

३२२३ V र 

रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥२॥ 

३ १ रर ३ १ २, ३ २३ १, २ 
२७३३. युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणा उषः । 

२ २ २ ३ २5 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥३॥ 
(९) 
ऋषि: गोतमो राहूगणः ॥ देवता-- अश्चिनौ॥ छन्दः--उष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः ॥ 


वर्तिरस्मदा ३ २ 
२७३४. अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ दस्त्रां हिरण्यवत्‌ 


अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥९॥ 
रड ३ ९२.३२९ २३ १ AXE 
२७३५. एह देवा मयोभुवा दस्त्रा हिरण्यवर्तनी | 
उषबुधो वहन्तु सोमपीतये | ॥२॥ 
१७३६. यावित्था इलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय ies 
` आन ऊर्जं वहतमश्विना युवम्‌ ॥३॥ 
(१०) 
safe: वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता--अग्नि Nes we ॥ स्वर:--पडञ्चमः ॥ 
२७३७. अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव | 
START आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य आभर॥ १॥ 
१७३८. अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणि | 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वायैमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ २॥ 
२ 
९७३९. सो SPEU वसुर्गेणे सं यमायन्ति धेनवः । 


१२ २२३ ९२ R 


SR 
संमर्वन्तो रघुद्ठुवः सं सुजातासः सूरय इञ स्तोतृभ्य आ भर॥ ३ ॥ 
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(११) 
ऋषिः सत्यश्रवा आत्रेय: ॥देवता--उषा: ॥ छन्दः--पङ्किः ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 
३ २ ३२ ३ ९ र 
२७४०. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
R R Rig At eR ३ १२ ३ 2 WTR २ २ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ १ ॥ 


२७४९. या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते URU 
१७४२. सानो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्यै सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 
(२२) 


ऋषिः -_अवस्युरात्रेयः ॥ देवता---अश्विनौ ॥ छन्दः--पङ्किः ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 
३९२३२३ ९ 


१७४३. प्रति प्रियतम रथ वृषणं वसुवाहनम्‌ l 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम शरुते हवम्‌॥ Qu 

१७४४. अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहंसना ' । 
दस्ता हिरण्यवर्त्तनी सुघुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुत हवम्‌॥ २॥ 

१७४५. आ नो रलानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 


wal हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम्‌॥३॥ 


(२३) 
ऋषिः --बुधगविष्ठिरावात्रेयौ ॥ देवता-_अग्निः ॥ छन्दः >+त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः 


धैवतः ॥ 
१७४६. अबोध्यञ्िः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ Tim 
३ १२३ र ३ २ ३ taie l 


१ 
सह्वाइव प्र वयामुज्निहानाः प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ ॥ gu, 


१७४७. अबोधि होता यजथाय देवानूध्वो अग्नि सुमना प्रातरस्थात्‌। 


समिब्द्रस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि 
२७४८. सदी गणस्य रशनामजी न RnS RRA २३ २३_२ 


आइक्षिणा युज्यते 


UR IU 
l 


वाजयन्त्युत्तानामुध्यो ३ २३ 
अधयज्नुहूनि ॥३॥ 
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९१४) 
ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता--उषा. ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


१७४९. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 


२ ३ १ २ 


यथा प्रसूता सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे योनिमारैक्‌ T २ ॥ 
१७८०. रुशट्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 


२ AJS 
१७५९. समानौ अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे l 


१ २. 3 


ज मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे usu 


९१५) 
ऋषि:---अत्रि: ॥ देवता----अश्विनौ ॥ छन्दः — freq स्वर: --धेवत: ॥ 


- ९१७५२. आ भात्यग्रिरुषसामनीकमुद्विप्राणाँ देवया वाचो अस्थुः 1. 
अर्वाज्चा 
पर्वाञ्चा नूने रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घर्ममच्छ neu 
; २ . रर ३२३९ २२३२३ ९ , रर ३२ 
१७५३. न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह । 
९२ ३२ ३ VR ३ रर ३ ३ 
दिवाभिपित्वेऽवसाराभिषठा प्रत्यवर््ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥ 
३ २, जला ३३ प्रातरह्न ३ ३ ; 
-१७५४. उता यातं संगवे प्रातरह्वो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य | 
२ ३ २३ ९२ ३ 


_ दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानी पीतिरश्विना ततान ॥३॥ 
(१६) 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता--उषा: ॥ छन्द: --जगती ॥ स्वर:--निषाद: ॥ 
_ १७५८५. एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अधे रजसो भानुमञ्जते i 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावो5रुषीर्यन्ति मात्रः ॥ १॥ 
९७५६. उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीगा अयुक्षत । 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥२॥ 
२७५७. अर्चेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 


इषे वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह सजमानाय सुन्वते ॥३॥ 
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सामवेदः (२६८) उत्तराचिक: 


(१७) 
ऋषि: दीर्घतमा औचश्यः ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द --जगती ॥ स्वर: ---निषाद: ॥ 


२७५८... अबोध्यस़िर्ज्म डदेति सूयों व्यूइषाश्चन्द्र मह्यावो अर्चिषा | 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देव सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 

९७५९. यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथ. घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌। 
अस्माक ब्रहम पृतनासु जिन्वतं बयं धना शूरसाता भजेमहि॥ २॥ 

१७६०. अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोयांतु सुष्टुत । 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभंगः श॑ न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥३॥ 


( १८ ) 
ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द: ---गायत्री ॥ स्वरः-- षड्जः ॥ 


१७६१. प्रते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । अच्छा वाजे सहस्त्रिणम्‌॥ ९॥ 
२७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । हरिस्तुञ्जान आयुधा NRN 
९७६३. स मर्मजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । श्येनो न वंसु घीदति॥ ३॥ 
२७६४. स नो विश्वा दिवा वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर ॥ N 

इत्येकोनक्रिंशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 7 


STA विशोफध्याय- 
नवमप्रपाठव्हस्य प्रथमोऽर्धः 
(९) 
ऋषिः नृमेधः ॥ देवता--पवमान: सोमः ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 
१७६५. प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजसः। देवाँ अनु प्रभूषतः॥ १॥ 
१७६६. ससि मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योत्तिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌॥ २॥ 


१७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो। वर्धा समुद्रमुक्थ्य॥ ३ ॥ 
So (२) 
वामदेवः ॥ देवता--इन्द ॥ छन्दः--द्विपदा गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
१७६८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो रणे ॥९॥ 
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सामवेदः (१६९) उत्तरार्चिकः 
र र्र 2 २ ३ २ ३ र रे 
१७६९. त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयत ॥२॥ 
२ ३ १ र ३ रड २ ३ १ २ 
१७७०. वि स्तुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः ॥३॥ 
(३) 


ऋषिः प्रियमेधः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द: आनुष्टुभः प्रगाथः ( ९ अनुष्टुप्‌, 
२-३ गायत्री )॥ स्वर:-- १ गान्धारः; २-३ षडज: ॥ 
२ ३२३ R 3 


१७७१. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि 21 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ngu 
१ र ३ ९_२ ३ ९ ३ R ३ 
१७७२. तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। आ पप्राथ महित्वना R N 
१ २ ३२३९ रर ३९ २३९२ २ ३९२३ ३ ९२ 
१७७३. यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वज्र हिरण्ययम्‌॥ ३॥ 
| (४) 


sate: दीर्घतमा औचश्य: ॥ देवता--अग्रि: ॥ छन्द: --उष्णिव्छ ( १ विराट्‌, 
; २ भुरिक्‌, ३ निचृत्‌) ॥ स्वरः--पञ्चमः ॥ 


१७७४. . आ यः पुरै नामिंणीमदीदेदत्य कविनैभन्यो३ नावां । 


१२ २ 


सूरो न रुरुक्वाञ्छतात्मा ; ॥१९॥ 
२७७०. अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌। 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ' ॥२॥ 
रड 2 RRR ३ २ 
२७७६. अँ स होता यो द्विजन्मा विश्वा दशै वार्याणि श्रवस्या । 
सतो र ३९ २ २ १ रे 
यो अस्मै सुतुको ददाश . ॥३॥ 
(५) 
ऋषि:---वांमदेव: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द --पदपङ्कि: ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
२७७७. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हृदिश्पृशम्‌ । 
ऋ्यामा a ओहैः ॥१॥ 
म तने तोभद्रस्य दक्ष ३ २ 
` ९७७८. अधा हाग्रे ्रतोभेद्रस्य दक्षस्य साधोः | 
'इथीऋतस्य बृहतो बभूथ ॥२॥ 
२७७९. एभिनों अर्कै नो अवाक स्वाइणे ज्योति l 


अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीके ॥३॥ 
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सामवेदः (१७०) ] उत्तराचिकः 


2 (६) 
ऋषि:--प्रस्कण्व: काण्वः ॥ देवता--अग्निरश्‍विनावुषाश्व ॥ छन्दः--बार्हतः प्रगाथः 
( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


१७८०. अग्ने विवस्वदुषसङ्चित्रै राधो अमर्त्य । 


sag 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या दैवो suaa: neu 
VAR VR रर ३ २३९ RR ९२ ३ १ २ 
१७८१. जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मै धेहि श्रवो ॥२॥ 
(७) 


ऋषि: बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: धैवतः ॥ 
R 
१७८२. विधुं दद्राण समने बहूणा युवान सन्त पलितो जगार 


३ २२ १ 


'देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ngu 
१७८३. शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शूरः : सनादनीडः। 
३.१ २ ३२३ ३ १२ स्पाइँमु त ३ र्र 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघ वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥२॥ 


१७८४. ऐभिर्ददे वृष्ण्या पौस्यानि येभिरौक्षद वृत्रहत्याय att 
ये कर्मण क्रियमाणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥३॥ 


(८) 


ऋषि:--बिन्दु पूतदक्षो वा ॥ देबता-मरुत ॥ छन्द: -_ गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
१ 


१७८५. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अश्चिना ॥ १ ॥ 
असमा रर २२ ३ २ 
१७८६. पिबन्ति मित्रो तना पूतस्य वरुण: । त्रिषधस्थस्य जावतः॥ २ ॥. 


१ 
१७८७. उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । प्रातहोतेव मत्सति ॥ ३॥ 
(९) 
ऋषि:---जमद ग्निर्भार्गव ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--बाईत: प्रगाथ ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 
१७८८. बण्महों असि सूर्य बडादित्य महा असि 


३१ २ ३ २_३ २ l 


महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्वा देव महा असि 


॥१॥ 
१७८ ९. बट सूर्य ek महा असि सत्रा देव महा असि ie 
महा देवानामसुर्य: पु पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ 
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सामवेदः (१७१) उत्तरार्चिकः 
आ. (२०) | 
= उ सुकक्ष ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ स्वर षङ्जः ॥ 


१७९०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभि सुतम्‌॥ १॥ 


रर ३ 


१७९१. द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र शतक्रतुः । उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ २॥ 
१७९२. त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभि सुतम्‌॥ ३॥ 


(१९) 
ऋषि:---वसिष्ठ: ॥देवता- इन्द्र: ॥ छन्द --भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
IR २३ १ २ 
१७९३. प्र वो महे महेवृधे भरध्व प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विशः पूर्वी प्रचर चर्षणिप्रा ॥१॥ 
१७९४. उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
१ २३ २३ ९ २ _ ३ ; 
तस्यं व्रतानि न मिनन्ति धीराः | uu 
२ ३ २ ३१२ ३२ ३ १ ररः, रे सहध्यै 
१७९५. इन्द्र वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे | | 
svar ३ २ २ २ 
हर्यश्वाय बईया समापीन्‌ nau 
ङ - (१२) 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:--बाईतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


यावतरत्वगेतावददमीशीय २२ २३ १२३९ 
१७९६. यदिन्द्र दर यावतस्त्वमैतावदहमीशीय | 
२३ २ रंसिषम्‌ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न 'पापत्वाय रंसिषम्‌ neu 
३ २ ३२ २.२ २ ३ २१ रर ३ Ra 

२७९७. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्‌ विदे | 

रड ३ १ २ Bus Rind २ ३ At २०३२ ३२ 

न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥२॥ 

(१३) 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्‍्दः---विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्थार: ॥ 


२७९८. श्रुधी हर्वे विपिपानस्याद्रेबोथा विप्रस्याचेतो मनीषाम्‌ | 


र्ड ३ १ २ ३ २ र 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा Ueu 
कृ s २ २ ९ सुष्टुतिमसुर्यस्य ३ R 


३२ 
२७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुर्सस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयशों विवक्मि ॥२॥ 
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सामवेदः (२७२) ` उत्तरार्चिकः 
R 


१८००. भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 


मारे अस्मन्मघव ज्योक्क 1 ॥३॥ 


(२४) 
ऋषि:---सुदाः पैजवनः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः --शक्वरी॥ स्वर --धेवतः ॥ 


१८०१. प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
अभीके fag लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा l 
अस्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ १ ॥ 

२८०२. त्व सिन्धूँरवासृजोञ्धराचो अहन्नहिम्‌ । 

८ अशनुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ ; | 
तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु neu 

१८०३. वि षु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो धियः । 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति । 

याते रातिदैदिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥३॥ 
(२५) 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधश्चाङ्गिरसः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ 
छन्द्‌:--गायत्री॥ स्वरः--षड्जः ॥ 


२८०४. रेवा इद्रेवत स्तोता स्यात्त्वावतो मघोनः | Ug हरिवः सुतस्य Wen 

१८०५. उक्थ च न शस्यमान नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌ २॥ 

१८०६. मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दा: | शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥ ३ ॥ 
| (१६) 


ऋषि: नीपातिथिः काण्वः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द — अनुष्ठुप्‌ स्वरः--गान्धारः ॥ 


१८०७. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


IR ३२ ३ १ 


दिवो SER शासतो दिवं यय दिवावंसो ॥९॥ 
१८०८. अत्रा वि नेमिरेषामुरा न धूनुते वृक । 
३ २ ३२ ३ ९ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 
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सामवेदः (१७३) . उत्तरार्चिकः 
२८०९. आ त्वा ग्रावा वदन्निह सौमी घोषेण वक्षतु । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ 
(१७) 
ऋषिः ~ जमदग्निर्भार्गवः ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः द्विपदागायत्री ॥ स्वरः--षड्ज:॥ 
१८१०. पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तम ॥१॥ 
१८११. ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत URN 
१८९२. असुम्न दैववीतये चाजयन्तौ रथाइव ॥३॥ 
(२८) 


ऋषिः -परूच्छेपो दैवोदासिः ॥ देता -अग्रिः ॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
३ आय होतारं ३ ९ २ ३९.२ 
९८९३. ARI मन्ये दास्वन्तं वसोः 
३ रर ३१२ ३ २३२ ३९१२ 
सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
३२ ३ २ ३ ९ २ 2 रे 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 
2 2 २ ३ ९ 2 सर्पिष २ 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य : ॥१॥ 


९८९४. यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां | 
मॅन्मभिविंप्रेि शुक्र मन्मभिः | 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ 


३२.३ 


शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥२॥ 
१८१५. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 


दीद्यानो भवति ड्ुहन्तर परशुर्न द्वुहन्तर | 

२३ २३२९२ 
alg चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ i | 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ 


इति नवमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्थः ॥ 
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सामवेदः (१७४) उत्तराचिक: 


नलमप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध 


(१) 
ऋषि:---अग्नि: पावकः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः १-२ विष्टारपङ्कि:; ३-५ सतोबृहती ; 
६ उपरिष्टाज्ञ्योतिस्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:--- १-५ पञ्चमः; ६ धेवत:॥ . 


२८२६. अग्रे तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचेयो विभावसो l 


बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां३ दधासि दाशुषे कवे ॥९॥ 
१८१७. पावकवर्चा शुक्रवर्चा अनूनवचां उदियर्षि भानुना US 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 
१८१८. ऊर्जौ नपाज्जातवेद सुशस्तिभिर्मेन्दस्व धीतिभिहितः चि 
त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्‍चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 
२८२९. इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | l 
दर्शतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दशते क्तुम्‌ ॥४॥ 
exe: रमर प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो मह । 
राति वामस्य सुभगा महीमिषे दधासि सानसिं रयिम्‌ ॥५॥ 
१८२९. ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्रि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
शरुत्कर्णं सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्य मानुषा युगा ugu 


: (3) 
त्रषि:--सोभरि: काण्व: ॥ देवता--अग्रि ॥ छन्द:-- काकु 
काकुभः प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक, 
सतोबृहती )॥ स्वरः ९ ऋषभः; २ पञ्चम: ॥ आ 


१८२२. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 


यस्य त्व सख्यमाविथ ॥९॥ 
१८२३ तव द्रप्सो नीलवान्‌ ३२ ३ २३ १ २ ३ २ २ 
` तव दप्सो नीलवान्‌ चाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि URU 


(3) 
ऋषि:---अरुणो वैतहव्य ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द 


र - जगती ॥ स्वर:--निषाद. 
१८२४ तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्विये तमापी अरि रडी 


aiei i जनयन्त मातरः । 
तमित्समान वनिनश्च Sheets न्‍्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ॥ १॥ 
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सामवेदः 


( १७५ ) उत्तराचिकः 


(४) 
ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः प्रजापतिर्वा ॥ देवता--..इन्द्र ॥ छन्द: —गायत्री॥ स्वर:--षडज: ॥ 


९८२५. अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। महिषीव वि जायते ॥ १॥ 
(५) 


ऋषिः अवत्सारः काश्यपः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द --त्निष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


२८२६. यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 


२ २२३ २३ 


यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका ngu 


(६) 
ऋषिः अवत्सारः काश्यपः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


अग्निर्जागार R ३ ९ 
१८२७. तमृचः कामयन्ते5 ग्रिजांगार तमु सामानि यन्ति। 


अग्निजांगारे ९ ३ २३९ 
अग्निजाँगार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ ९॥ 
(७) 
. ऋषिः मृगः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर: -- घड्जः ॥ 
१२ ३8_१ र पूवैसद्भयो नम टि EE र्‌ ३ 
२८२८. नमः सखिभ्यः नमः भ्यः । युञ्जे वार्चशतपदीम्‌॥ QU 
३ रर ३९२ R २ ३२ २ ३ रर ३ 
१८२९. युञ्जे वाचे शतपदी गाये सहस्त्रवर्तनि। गायत्र तरैष्टुभं जगत्‌ ॥२॥ 
३ २३ २३ २ ३ २ ३ र्र्‌ ३२ 
२८३०. गायत्र ्रष्टुभं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता ।देवा ओकांसि चक्रिरे॥ N 
Be (८) 
ऋषि: --अवत्सारो वत्सप्रीर्वा॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
औजिर्ज्योतिज्योतिरपिरिन्द्रज्योतिज्यौतिरिन्द्र २ 
१८३१ iT RRR र ।सूयौज्योतिज्योतिः सूर्य ॥९॥ 


१८३२ पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनर्नः पाह्णहस NRU 

१८३३. सहरय्या चैतँस्वाग्ने पिन्वस्व धारया विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥३॥ 
| (९) 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्‍वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता- इन्द्र: WSS: -- गायत्री ॥ स्वर:--षडजः Ul 


२ ३२३ 


- ९८३४. यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वंस्व एक्र इत्‌।स्तोता मे गोसखा स्यात्‌॥ १॥ 
२८३५. शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणो । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 


२८३६. धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय Gad गामश्व पिप्युषी दुहे ॥३॥ 
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- सामवेदः | (२७६) जता 


(१०) | 
ऋषिः--त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः सिन्धुद्वीपो वाम्बरीषः ॥देवता--आपः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षङ्जः ॥ 


१ रर३ ९ २ 


९८३७. आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजे दधादन। महे रणाय चक्षसे ॥९॥ 


२ ३९२ 


२८३८. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: | उशतीरिव मातर NRN 
२८३९. तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षमाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥ ३॥ 
(९९) 


ऋषि:--उलो वातायन: ॥ देवता--वायु: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वर: — ASST: ॥ 


२८४०. वात आ.वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो wa प्र न आयूंषि तारिषत्‌ ॥ १॥ 


२८४९. उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा ।स नो जीवातवे कृधि॥ २॥ 


२८४२. यददो वात ते गृहे ३मृतं निहितं गुहा। तस्य नो धेहि जीवसे nau 


(१२) 
ऋषि:---सुपर्ण: ॥ देवता- -सूर्यः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 


२२३९ २ 
९८४३. अभि वाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं बिभ्रदत्क सुपर्ण । 
; WR A 


सूर्यस्य भानुमृतुथा तुथा वसानः परि स्वय मेधमूञ्रो जजान ॥१॥ 


२ ३ ३ २ 


१८४४. अप्सुरेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ सम्बभूव । 
अन्तरिक्षे स्व महिमान मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ २ ॥ 


३२ ३ ९ २ ३ ३२ ३ 


३ १२ रर सूर्यस्य 
२८४५. अयं Teel परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 


२२३९२ थतो २ 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्यं विश्पतिः ' ॥ ३॥ 
(२३) 
_ ऋषि: --वेन: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: --धेवत: ॥ 


` ९८४६. जाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 


 हिरण्यपक्ष वरूणस्य दूत यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥१॥ 
२८४७. ऊर्ध्वो गन्थर्वा अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यडू चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि | 
वसानो अत्क सुरभिं दूशे क॑ स्वाइण नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ 
१८४८. 


द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृधस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । | 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥३॥ 
इति विंशोऽध्यायः, नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः ॥ . 
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जथेकर्विंशोड्ध्याय: 
नवसप्रपाठव्छस्य तृतीयोऽर्धः 
(१) 
ऋषिः अप्रतिरथ Ge: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
३ ९ रर वृष ३ ३ 
२८४९. आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
३ १ २ ३९ २ हेरे ३ ४९ -. रर ३१ रर 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ 


RR १ २ 


१८५०. सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ २॥ 
२८५९. सं इषुहस्तैः स चिषङ्गिभिवैशी सं सृष्टा स युध इन्द्रौ गणेन। | 
3 १ २३५,९५5.२5 AR 3 14 11 54 1231 ३१ २ 
सं सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्यू३ग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ 
(२) 


ऋषिः-_अप्रतिरथ ऐन्द्रः ॥ देवता-- १ बृहस्पतिः; २-३ इन्द्रः ॥ 
। oe: -त्रिष्टुप्‌॥स्वरः--धैवतः ॥ 


३ २ २ ३९.२ ३९ रगु ३ ९२ 
१८५२. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमानः l 
३ १ रर ३ २ रे ९ We ९२ ३ १ रर | 
प्रभंञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ NUN 
३ १ WR १.२३ . १२ ३.९ रर ३२ 
२८५३. बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
३२२३९ २ ३ २ 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥२॥ ( 
र ३ २ ३ 
९८५४. गोत्रभिदं गोविदं वञ्रबाह जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 


इमे सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥३॥ 


(३) ` 


= \ --त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: — at: N 
ऋषि:---अप्रतिरथ ऐन्द्रः ॥देवता--इन्दः ॥ छन्द Na 


२८५५. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो5दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः ।. 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो ३५स्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 
३२ ३१ २२ सोम । 
२८५८६. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्देक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः 


डैबसेनानामभिभञ्जतीनां २ 


3 त सनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो अन्त्वग्रम्‌ ॥२॥ 
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१२ २ ३ २ ३ २२ ३ २१ २ दत्यानां मरुतो शर्ध ३२ 

२८५७. इन्द्रस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्थ उग्रम्‌ । 
३२२ = [चानां घोषो देवानां जयतामुद 
महामनसां भुवनच्यवाना घोषो देवाना जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 


(४) 
ऋषिः अप्रतिरथ GH: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
३ 
२८५८. उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकाना मनांसि । 


२३ ९ रर ३ १२ 


उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिना चाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १॥ 


२८५९. अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु: ॥२॥ 
१८६०. असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्ध॑माना । 
तां गूहत तमसापत्रतेन यथैतेषामन्यो अन्ये न जानात्‌ ॥३॥ 


(५) 
ऋषि:--१-२ अप्रतिरथ ऐन्द्रः; ३ पायुर्भारद्वाजः ॥ देवता-- १ अप्वा; २ इन्द्रो मरूतो वा 
३ इषवः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌; २-३ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९ धैवतः; २-३ गान्धारः ॥ 


१८६९ अमीषा चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि 


अभि प्रेहि निर्दह शोकैरन्थेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌॥ १ ॥ 


२ २ १ २ 


१८६२. प्रेता जयता नर इन्द्रो व शर्म यच्छतु 


? 


३ १ 2 
य़ा वः सन्तु बाहवो5 नाधृष्या यथासथ RU 
२ 
१८६३. अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्ासंशिते : | 
2 ३.२ ३ R 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क च नोच्छिष: ॥३॥ 


(६) 
ASRS: ॥ देवता--- १-२ इन्द:; ३ संग्रामाशिष ॥ छन्द:-- १ त्रिष्टुप्‌; 
२ अनुष्टुप; ३ पङ्किः॥ स्वर;--१ धैवतः; २ गान्धारः ३ पञ्चम: ॥ 


१८६४. कङ्काः सुपणा अनु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 


ऋषि 


३२ २ ३ ९ ९२ सान्‌ F 
मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र चयास्येनानचुस दन्त neu 

१८६५. अमित्रसेना मघवन्नस्माञ्छन्रुयत्तीमभि । 
उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्रिश्च दहत प्रति ॥२॥ 
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१८६६. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाइव 


l 
३ ९ २ ३ २ ३१ २ 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वाहा शमे यच्छतु ॥३॥ 
(७) 
ऋषिः शासो भारद्वाज: ॥ देवता--इन्द: ॥ छन्‍्द:-- १-२ अनुष्टुप्‌; ३ विराडू जगती ॥ 
स्वर:-- ९-२ गान्धारः; ३ निषाद: ॥ 


२८६७. वि रक्षो वि मृधो जहि चि वृत्रस्य इनूरुज | 


सामवेदः 


R 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासत ॥९॥ 
१८६८. विन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत l 
R 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तम । ॥२॥ 


१८६९. इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । 


तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणा सहो महत्‌ ॥ ३॥ 


(८) 
ऋषिः शासो भारद्वाज: ॥ देवता—संग्रामाशिषः ॥ छन्द: — १ त्रिष्टुप्‌; २ आनुष्टुप्‌; 
३ पङ्किः॥ स्वरः १ धैवतः; २ गान्धारः; ३ पञ्चमः ॥ 


१८७०. मर्माणि ते वर्म॑णा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु चस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ॥१॥ 
१८७१. अन्धा अमित्रा भवताशीषाणो5हयइव | 
- तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥२॥ 
१८७२. यो नः Sats Tit सश्च निष्ठ्यो जिघांसति । 
दैवास्तं सर्वे थूर्वन्तु ब्रह्म चमै ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥३॥ 
(९) 


ऋषि:--- १ जय ऐन्द्रः; २-३ गोतमो राहूगणः ॥ देवता-- १ इन्द्रः; २-३ विश्वेदेवाः ॥ 


छन्दः--१-२ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्स्थाना त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-- धैवतः ॥ 
३ ९ २ ३ 


२८७३ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः। 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व॥ १॥ 
१८७४. भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । 


स्थिररडँस्तुष्टुवांसंस्तनूभिर्वुयशेमहि 3 २३ १ 
अपर डैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्येशेमहि देवहितं यदायु ॥२॥ 
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१८७५. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्मौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 


२३ १ 


स्वस्ति नो बहस्पतिर्दधातु 
इत्येकक्रिंशोऽध्यायः, नवमप्रपाठकश्च समासः ॥ 


इत्त्युत्तर३ार्चिकः ॥ 
इति सामवेदसंहिता ॥ 
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